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श्रगर भरण मोषे ह कि वच्चो 
कैः पष्ट उव्पाग दिन्धीमे मदौ 
ह तो निर्ययौ भाषो हमारी 
शिरो के नि्‌ उपगोगौ पृषते 
पने यादेणते षा पयगरमटी 
मिताद। एकदोया षारेन्दम 
नही, यत्कि ७५ नी ग्यादा 
क्रिशोर-उपन्याय हैम प्रगानिते 
बरपुर ,भागेप्रौरकणेजा 
रै 

दिपपमी हमने प्रः पुने 
ेतिहासिक मापः = मापिका 
प्रर फी राणो" के एाजा-रानी, 
शान विजान का पनोगापन, 
शामापगा पौर मष्टानारतगेः पाप, 
राष्ट भौर दिमिन पमो ङेः 
नायक, शिषर शो रोमापङरी 
पटनापुं, प्रस्यात भादि्वङें 
भय जोव प्रौरमेरािपर ङे 
मारो पः दपान्तर--कोरटमी 
शौ दिषप दमा महीं, जिनशी 
जनरारौी निहापते द्विमषस्य 
उमन्यासोकेमाप्यमस्तेमदी 
गरदो! पष्येतो प्र, पर्षा 
कफेमात्रादिष्ाभी पगर्रहत 
यैटेषो पगे रहुसए। 
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फटने फो तो ये पिरोर्‌- 
उपन्यायरै, किन्तु नवाक्षे 
तया प्रहिन्दो-भापी पाठकों 
फे लिएभीये शमानपत्पमे 
उपयोगोह। 

राष्टूरे नए मागरिर्कोका 
निर्माण-प्हौ है हमाश 
उदेश्य 1 


© 
प्रस्नुत उरन्यास षरदुतम 


यम जोदन - गौरस्य विवि 
क्रतादटै। 


ह क्रि शेर-उपन्धास मः 


{सवित्र सरस तया स-उदेश्य! 


चीर र्ससे पूणं , 
श्नीह्ष्ण धरं 
तात्या रोषे हृत्यी घाटी 
द्माचायं द्रोख राजा सूरजमलः 
सीर प्ुचर्ससद्‌ महावली चन्द 
स्नाट्‌ द्रिलादिस्य लूव लड़ी सदनी 
महाराणा राजास गख सोविन्द ष्विह 
्वन्द्रमुप्त विक्रमादित्य त्दि्तौडगद फो रानी 
महावली घुत्रसाल दौरागना चेन्नम्मा 
चद्धश्चेखर धाद गदुमण्डल की रानीः 
याजीव पेश्वा ्वक्रवर्ता दक्षस्य. 
वीर पष्टरूणाल । छ्य भवानी 
प्रभिमन्यु दर्पदास' 
सीष्म उदयन कर्णः 


प्रन्य महापुरुषों की जीचनियो पर आ्राधार्सतः 
सीत 


प्रशुराम तीता 
सम्राट्‌ ध्रदेक  वविदवानित्र 
एध पतौ पराजय रीतम वृद्ध 
गुदं धंगद देव स्वामी दयानन्द 
शखः नातव देव देवता हार गए 
शुदटी का लालः सालवहादुर , क्षान्ति ~ ईते नेह 
सदुरा पो मोनाक्ती राम फा पष्यमेध 
देएान्नों एत जादूर गुर प्रमरदात. 
प्राचां चापप ष्टि फा धपः 
मीस यावरो श्राचा्ं द्रोण 


स्वि वाद संत छयीर ` 


देष््पियर फे नाटर्फो पर श्रापारित 


सुरति हैमतेट तिप्तथा 
धेरयेष प्रायेतो भूष पर भूष 
शूलिपत सोर रागा चिप सोनियो चूनिपद 
जा हुम चाटौ रासे पटा वेनियष्टसौदापद 
रिफार, ज्ञान-विज्ञान एवं प्ररेवियन नाहट्स' 
पर श्राधारित 
दंश्पाष्णर पमीश्य धिर धूप प्रतोदा ; पाषीतभोर 
शपा पोट सत्तो अापषा दिर मगरपस्यषा पिगाद 
पदा दिषार हापो षा दिषवर प्रदके परष्ठदे 
-प्पिादर षएीप की दहूनादो श्प्रेपोगो 


साटसिफ कहानियां 
श्ण दिरंगो रपि 
शान्ति शौ क्दानिर्पा 
हमारे ण्टादुर जवान 
शवाघार षो दानि 
हमारे बटादुर हैवाबार 
विप कशी शहतत पापां 
देद्देय एी ररिपां भारत पां 
भारत कैः रट्षौो षोरों शौ गापापं 
दिकार शौ रोपांदश्ारी शष्यौ पापाएं 
्मादप्तोर प्युप्रों शो शष्पौ वापय 
मैषा भौर घटत के साहू चीप शो पापां 
शदषौ रमुढौ कोते शो पण्यो पापां 
शदष-पोमांप शौ सर्वो कहानियां 
श्टिप्रानी बो कोह - श्पापं 
शाना-रानौी शौ सोश-श्पपुं 
शश्र. दातो शोसोरन्श्दाप्‌ 
लोगरपोहाप्शे सोररपाप्‌ 
भार-शटन्‌ शो पोरश्पाप्‌ 


कुणाल श्रीवास्तव की श्रन्य पुस्तके 


&› श्रभिमन्यु 

& प्राचार्य दोण 

& रन्द्र की पराजय 

& यद्धिमानी की लोक-कथाएं 

&> तीज-च्यौटार कौ लोक-कथाएं 
& राकर-पार्वत्ती की लोक-कथापुं 
& दरियावर दीप कौ गहुजादी 
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मूं पराकाशे मध्यमे दहुप्ने्गापा। परतीपाषो 
पपरही षी परम-गरमह््याद्र जातौ ठो समता जते 

सारा तेन सूलस गया हो। 

पतनी मौपय गर्मीमें मोत क्विपूत्रथन की पोर षद 
भा रदे ये। भागे-प्रागे पतते चपि ने दाहिने हाय में सेषनपातता 
हमा विकराल प्रथु पकद रणा पा । मुगमष्ल दमफः र्दा 
पा--ता महीं पूष के कार धयया उषके घमित्ततेनङ 
कारणं । 

पोद्धेगोे षसते ऋषिषु केषहपमेवृधोकोधाननेषनो 
मोरी-पोटौ मजवृत र्सियां यो 

पे प्ययनमेप्रयेदाकट्नुकेये 

पठे ्ाट-संखाफ् के वोच थुथनी-सो पगष्टा पो । पोरे 
घोरे वह प्रलोप गर) सुरमुट पनेहोने सगे) किर्वष्टयरे 
युक्ष भाने समे ! उनसे तिपटो रं जंगली माए । ऊवो-ञंपो 
प्रा प्रोर कीकटं कटोतो शष्पं के एफ साय तषे दयावते 
शुज॥ वनका यहूभागदुयंमया। 


॥) स 
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परयुधारी ऋपिपुत्र एक ही गति से चलता रहा । पीच्े-पीचे 
चलते किशोर को छाया मिलते ही जसे श्रालस्य लगने लगा। 
उसने माये से पसीना पोद्धा, फिर सम्भवतः विश्राम के लिए 
किसी उचित स्थान की खोज में इवर-उघर भ्रां दौडाई। 
श्रकस्मात वह्‌ चिल्ला पड़ा, “रामः 

प्रागे-प्रागे चलता राम ठमक गया! उतने घूमकर पीले 
ताका श्रौर अ्रचकचाकर साथी के निकट भ्रा खड़ा हुभ्रा । चक्रित ` 
स्वर मँ उसने पुछा, “क्या हु्रा, सूत्रत ? तु चिल्लाया क्यो ?' 

सुरत कद्ध बोल नहीं पाया । भय से कापता हुश्रा वह फटी 
फटी श्रांों से सामने कंटीले मुरमूट की ्रोर ताकता रहा । 

रामने शीघ्रतासे परथु सम्हालकर सुब्रत की दृष्टि का 
श्रनुस्तरण किया । निकट ही कहीं सरसराहट-सी हुई । दूसरे दी 
क्षण श्रंगार के समान दहुकते दो नेत्र दिखाई पड़े ! राम उद्धल 
कर परे हट गया । सावघान करता हुश्रा वोला, ““सुत्रत तु वृक्ष 
कोश्रोटले ले! सह्‌ श्राक्रमण करने को तत्पर है" | 

सतकं होकर प्रयु के दण्ड की मुदिख्यां कसे राम वनराज 
को प्रांखों में घांकतता श्राक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। 

नेच्-युद्ध में पराजित होकर वनराज क्रोध से दहाडइ्‌ उठा। 
लया जसे साया वने-प्रन्त कापिच्ठाहो। द्रे ही क्षण चह 
वेगसे रामपरदरपड़ा। 

राम जसे पटलेसे हौ जानता था । पलक क्षपकते वह्‌ एक 
मरोर सरक गया। 

टके से वृक्ष की उभरी हुई जड पर गिरते ही वनराज 
पीडा से कराह उठा । तिलमिलाकर उसने फिर श्राक्रमण किया । 
जसे भवको उसके विकराल नख राम को चीडकर रख 
देगे। 

राम साकघान या! कहु एक वार फिर उद्धलकर वगत हट 
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गया । इस वार सिह के धरती पर गिरते ही उसका दाहिना 
हाय ऊपर उठा! सूरय की किरणे परु के तीक्ष्ण फल पर लप- 
लपा उटीं 1 सिह फिर तडप कर प्रहार करे, इसके पहके ही राम 
कापरयु गिराग्रौर वनराज का सिर कटकर घरती पर लोटने 
लगा । 

सिट के विशालकाय धड़ से रक्त का फौवारा द्धुट षडा । 
वह एक वार उद्ला, फिर घरती पर गिरकर तपता रहा 1 
कुं देर वाद वह शान्त हो गया। 

राम शरीरपरसे रक्त की वृंदे पोता हुश्रा सुव्रत के पास 
श्रा मया, “"वेठ । श्रव थोड़ा विश्राम करकेही चलेगे। श्रा!“ 

वृक्ष की छाया में पहुंचते ही राम चौक पडा, सामने ही एकः 

शोर योद्धा खड़ा था--घ्नपरिचित । उसने पदा, “त्‌ कोन 

ह ॥। /, 

किशोर दाहिने हाय की चुटकी से घनुप की प्रत्यंचा धामे 
भ्रवाक्‌ खडा निर्जवि सिह की रोर देखता रहा । । 

राम ने मूस्करा कर धरती पर पड़. स्िहकी श्रोर देखा}; 
श्रे | यह्‌ वाण 

किशोर की श्रौर देखक्तर राम दंस पडा, “ग्रच्छा, तो यह 
तेरा श्राखेटथा ? 

“नही ।'' किशोरने गहरी ्रखोसेरामकीग्रोर्‌ ताका 
“म तोउघदसेजा रहा था, सदसा इसकी दहाड़ सुनकर श्रा 
गया।हां,त्‌ न मारता तव ब्रवदय मँ उसका भ्राखेट करता 1“ 

“वह तोश्रवभीक्यादहै। देख, तेरा वाण सिह की पष. 
लियों को फाडता हु्रा उसके हदय मे घेस गया है 1" 

“किन्तु तुमने तिह को काट डाला है! कौन जनै, मेरे 
वाण से." 

मेन काटतातव भी वह्‌ मरतादही। तेरा चक्षय धातक 
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है। पू वीरै । जामदम्नेय राम तेय परमिनन्दन परवा ६। 
यह्‌ ग्रा्मणपुच शुव्रत है । तू प्रपना परिवयदे, मिव!“ 

“मे चिनु कै प्रतिरथो योदा दण्ड का पुत्र टूं-पापु +" 

“पतिरेयो दण्ड का नाम मैनेसुनाहै, मित 1" रामने 
सिर हिताया, “पूज्य विताने प्रपनै दय योगप तिष्यः वरिम 
पृट्यार वतायादै। वह्‌ प्रषन्नतोटै ?" 

"पिता प्रय नहीं रहे, प्रार्य-?'" 

“्रौऽ5 !” राम चिन्न हौ गया। प्रसंग यदलता हुषा 
मोक्ता, “भा यैट, मिव! हा, भावे नही, तू मून्ने रामौ कह) 
धाजसेत्‌ मेरा मिटा, प्रापु 1" 

“तेरो मैत्र मेय गौरव है 1" पायु पाल प्राकर बट मया। 
"नाही स्नेहमेरे पिताफोभोमरदविसे मिला धा, मिध) 
उनफी वदी दच्छा पो पिः स्वयं प्राम मे पाकर गुष्दैव के 
परणो म मूते प्रपित करे, दन्तु" 

राम ने इस भप्रिय प्रयये ठे वचने के त्तिए फिर विपप 
पो वदल दिया, “पव त्क कहां शिक्षापारहाया, मित्र?" 

"कटी नही ।" 

"कही नरी? ययो" 

“दणभेच में यरता र युद परते ए पिता के परात्रम 
से परा्तकरिति होकर शुभो ने उनयो नुजहीन कर (दिया । जव 
तकः एक भो हाय रहा, यह शूप को मारते रहे । दोनों टाप 
फट जाने केयाद दी वह्‌ युद्धते विरत ! स्वस्य होने कै वाद 
वह देशाटन पर निकल पेये । या्रामहीमेरा जन्म एषा। 
गुट दिन वादमां भौ चतवत्तो + मै पिता सापमट्श्तां 
र्हा“ १ 

वहो रोमाचकारी है तेरो जीन गादा 1“ रामे षहा। 

१ कही, एष जह स्पिर होकर रहम का प्रयमर 

् 
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ही मिला 1 इस वीच स्वयं पिताने ही ` साघारण-सी, शिक्षा. 
1 ! सोचा था, श्रवसर पते ही इधर प्राकर" किन्तु गतत चेषं 
(चानक ही एक दिनके ज्वरमे वह्‌ मुद्ध .भ्रनाथं -कर गए. 
पय्‌ ने सिर मुक्ता लिया)! ह 
मन दुखी मत कर, मित्र ! पितता श्रतिरथी को. इच्छाः 
वरी करेगे) | 
“यही राज्ञा लेकर मै भी श्राया हूं मित्र 1 देखू, यदि पति 
की श्रभिलाषा पूरीकरसकात्तो 
“"तुज्लमे योद्धाम्रो के समी गुण ह, भ्रायु 1 उनकी भ्रमिलाषा 
अवद्य पूरी होगी 1“ 
ग्रायु घरती में पड़ स्ह की श्रोर ताकेते लगा । 
रामने पदा, “क्यासोचर्हाहै?" 
“ग्रां? हां । सोच रहा था यह्‌ सिह 
"वह्‌ तो मर गया"“-" सुब्रत हंस पडा । ` 
“मे क्षत्रिय का पुत्र हुं--वहं जीविते भी होता तो कौन 
मय था)" भ्रायु को सुव्रत की हंसी भरच्छी नहीं लगी थी) 
“"राम मृस्कराया । स्तेहषेभ्रायु का हेय दवता हुभ्रा 
चोला, “रुष्ट मत हो, मित्र, सूत्रत ने तेरा श्रपमान करने के 
लिए नहींकहादहै। हां, त्‌ क्या सोच रहाथा ? 
“ने सोच रहा या, इतना भयानक किह" "पर तृ क्पिषुत्र 
होकर" 
सुव्रत फिर जोर से हंस पड़ा,"“राम केवल जन्मसे ही ऋषि 
शूत्र है, श्राय, किन्तु कमं से यह क्ष्निय ही है 1" 
भाय कुचं समघ्ना नहीं । बरुदवुदा कर बोलला, “कमे ; 
क्लन्निय ?" 
“हां । इसका भो एक इतिहास है 1“ 
"इतिहास ? कंसा इतिहास ?"“ 
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“वहु रिदी दिनकटूगा। भाज तो भव 
भ्राय्‌ फामुंट्‌ उतरगया। पये-दवेस्वर में वोता, ““रट्ने 
हीदो। सम्मतः मरे सुनने योग्य नदी है- 

श्रे मिद्रको दुषो मत कर, सुग्रत। उगङ्ते मन में फौत 

हल जगाफद उतकौ च्छा मतदुषएटरा।गुनादे। पस पटने 
योषा भ्रौर पिश्राममीहो जाएमा।" 

“प्ते कषाप्रो मे तनो स्वि दै प्राप्‌ ?“ सुप्रत्टुमषटा। 

स्चितोहोषी ही 1 पू्वनो फा दतिहाघजो मामूमदै।" 

भम्रच्छा, गुन । जरा पहटेते फटना पदमा । षटुत प्रामोन 
पायाद । राम फे पितामह सदपि ष्यक मूनितययुगकष् 
ये } वहत छोरी वयमें हौ उन्हनि वेदो फा गहुन भरष्ययन कद्‌ 
ल्िथा था। एवः वार न्युब्ज कैः राजा मापि पनम मनौ- 
रंजन के तिए भाए्‌ भ्रौर काफी घमयतकः उन्दींेप्राधममें 
रहै एषः दिन महेपि क्रयोकषो दृष्टि राजा गापिको पप्रौ 
देवौ सत्यवतौ पर प्ट गह। राजपुप्रो प्रपस्प गुन्दरी षीं। 
विवाह कै योग्यो चतीथीं। महिने राजा गापिकेषात्र 
जाकर उनकी पुप्री केः साय विवाह्‌कीद्च्दा प्रकट षो 1" 

राजपुरे विवाट्‌फो च्छा? पायु षक्ति र गया। 
सुग्रत फो यतते देकर उने उ्गूतामे पराप्रह्‌ विमा, तव 
म्पा हूभा? राजाने सम्मतः धनगर कर दिया होमा 1 

“वयो ?"' सृ्रतने भोदि छिकेष्कर एए, "तूने प्रो 
प्राक पयो को?“ 

“नही-नरी ।" भरायु सज्जित होकर वोता, “मने सोना, 
सम्भवतः एकः पि कैः साय राजयुयौ-प्राधममं उर्ह युगहै 
बृेया मिस सक्ता था 1" 

“मूं है तू ५" सूरत हंख पडा, “एकदम पवोप + पाज भी 


तो पठने ही भावं राजा शरियो के साद पपन दयापा क्व. 
१, 
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श्रस्वीकार नहीं किया । हाँ, देवी त्यवती का वीर्यञुर्क प्रवद्य 
मांगा या। 

“वीर्यलुटक 23 

“हां, यह्‌ परम्परा है । योग्य वर के तेज ग्रौर पराक्रम कौ 
परीक्षा करने के लिए राजा श्रपनी कन्या की वीर्यञुल्क निरिचत 
करते ह । जो उनका वचन पूरा करे, वह्‌ कन्या का वरण करे । 
राजा गाचि ने देवी सत्यवती का वीयेशुल्क रखा था--वायुवेग 
से दौडने वले पाण्डुर रंग के एसे प्रङ्व जिनके कान एक श्रोर 
से काले रगके हौ ।'' 

“तव ? महि ने वीर्यशुतक पिया ? इस प्रकारके श्रश्वतो 
बहुत दुर्लभ ई 1“ 

“ुर्लम न होते तो वीरयबुल्क मे क्यों रखे जते । महि 
ऋचीके राजा को श्रादवासन देकर श्रद्वों को प्राप्त करने चल 
३ 1 31 

। कहा. ˆ 

“उत्तर में श्रलकापुरो की श्रोर। वहां यक्षो के राजा कूवर 
की अरवलाला मे एेि श्रनेक श्ररव ये 1“ 

"मित्र गए?" । 

“हा, देव वर्ण कौ कृपा से महपि ऋचीक को इच्छा पूरी 
रो गई । यक्षो ने मुंह मगि भ्रद्व दिए 1“ 

भ्रायु की श्रांखो मे प्रशंसा क्षलक उठी, “महर्षि, का तेज 
मद्भुतं था 1" । 

“याही 1“ सुव्रत हंस पड़ा। 

तव क्याहूम्रा ?" 

“होना क्याया ! देवी सत्यवती का वीर्ययुतक चुक्राकरय 
इहपि ने उने विवाह कर किया 1" 


एरमुरन (५. 


"दन्तु यह्‌ राम--वुन तो प्रा्यय रामक सव्रिप-प्राचसम 
यैः व्रिपयमंषहुरहे ये!" 

हा, कथादयी व्रममेदै। मयि व्योष विवाहा 
चमायार मुूनकर उनके पितवा महति मूग वु्र धोर्‌ पृथवपू शै 
पातीवाद देने प्रार्‌ । पुथवष्ूको रेथाने सनुष्ट हशर उन्दनि 
हा, शवर, दर प्रपनो दृच्छावदे, नुत प्रव्रषनटू। तैश 
भया दिव कर्‌ ?' दैवो सत्यवतो ने धवखर्‌ पाफर गदा, शूप, 
यद्विधापग्रसनटतोमरी मत्रको पववत दने भा प्ययीर्षद 
द ॥ मदपिभुगु षदित दए 1" 

"मराताको “पयु किर षोकेषषा 

“ह, यही पाश्चयं महपिमुगुमेनीषा। परवटषय 
शुष्य जान गर 1 देवी घद्पवतो प्ररे माता-पिता को दश्नोतो 
शन्तान धी + एन्या } उनके माठता-पिताकौ यदौ पानखायोषिः 
एनफे षैमवयासौ राज्य कै तिए्‌ पदि एक उत्तयापिकरी मिनि 
जाता वो" 

तव क्या हमा ?५ 

स्महि मै पूव्रषषठुकी निःप्वार्थं नावनाने परमन ष्र्‌ 
दो प्रकादङे घय तेयार सिए्-एक पपनी पुमयय्‌ दे निएभ्रौर्‌ 
दरुषररी उनको माता कैः लिए । पायोवदि देकर वोदे, शुम दोनों 
प्रपने-परपते धह कासेन दरो, समय पाररदोर्नोको गुनद 
अनुरूप पुय प्रप्त हमि ।' हिन्तु 

ङ्षितु वेया ? षया टपा ?” 

ष्होनाण्याया ! प्तिोकेमनर्मे क्पटलोहत्राही 
द ।" मूव्रतने समषीपोरदेवा) किर 

मफ्पट ?“ धायुको जहे विरययही नदी हूमा हयम 
ह युदवुदादा "देवी सत्यवती वौ सापारन नारी नटी पौ 
किरक्रपि पलोके मने क्पटः" ~ 


र जन 
[वा 


कपट श्रा रया । उन्होने सोचा सम्भवतः मपि मगुने श्रपनो 
वधू सत्यवती दो स्नेहवद अच्छ चरू दिया होगा \. 
“न्तो क्या उन्टोने च बदल लिया ए 
य म्पि भगु को पता चला तो वह्‌ ऋ होकर सत्यवती 
¡ वोके भने लिए बराहमणोचित. चर तैयार किया चा 


दिया 1 उसका पुत्र क्षत्रिय होकर ब्राह्मणो के कम करेगा । तेरा 
नर भी जन्मसे ब्राह्ण होगा, किन्तु उसके कमे क्षत्रियो जैसे 


८64 ५००१) । 1 

“किन्तु देवी सत्यवती कै वर्हुत प्राथथना करने प्रर उन्दने 
द्रतित होकर का, "स्नेरी ग्यवस्थाःव्यय तो नहीं जाएगी 1 
द, इतना श्रवस्य कर्‌ सकता ह कि तेसा पनर तो ब्राह्मणकमी 


जसा प्राचरण करेगा यी सत्यवती ने इतन पर ही सन्तो 
कर लिया। समय पाकर उन्दनि एक को जरम दिया- 
वही पत्र ट हमारे गुरुदेव महष जमदग्नि । क्रोध तेमा 
उन्दंद्ू दी नदीं मया 1 वय प्राप्त दनि पर पूज्य गुरने राः 
श्रसेनजित को प्री देवी रेखका स विवाह किया ५: 

नम्रोह्‌ 1" श्रायुन नेसे रामको शरोर ताक! सः 
गया 1 पितामह के वनाए चरकेकारणदटा मर्हपि जमदग्नि 

यत्र राम्‌ क्षत्रियो के समान्‌ पराक्रमौ हे 1 
"वैसे तो गुरुदेव के पच पत्र ईै-ध्ाय रमण्वान) 


परधुराम १७ 
ययु, विश्वावनतु भ्रोर तव महराम। एन्तु सवते परा्रमी 
महरम ही है 4 एमे भ्रदम्य साहम है 1 सुव्रत प्रशा मरी 
दृष्टिसेरामकीभ्रोरत्ताकनेसमा। 

यनरजके निर्जि शरोर परछिर टिकाङर विघ्राम करता 
राम धोरेतेमुस्करार्डा। 

प्रयु रै जेत कुयादप्रागया। ोर्फर्‌ उसने पुषा, 
"भौर वट्‌ राजा गापि""-उनफी सन्तान" 

"उनकेभौपुवही हमा + महाक्रोधो पि यिदवामिधषा 
नामतूने प्रवदयमुनारोगा [“ 

श्रहेपि विदवामित्र ! उनको चर्व तो सारे पार्पाव्तमें 
है। पिताके साप पाधा फरते समपकर वार उनद्ानाम सुना 
टै । उन्होनिहीतोग्रह्यापि वरिष्ठः" 

“हूं । पचे प्रष्यपि वरिष्ठ से उनका गडा वत रहा धा, 
दन्तु प्रय दोनों एक दूरे फा प्रादर करते दहै) पपं 
विश्वामिव्रने भो तप करे प्रह्यपिकापद प्राप्त फर निपादै। 
श्राहणों मे भरेष्ठ ग्रह्यवियो के समानहोउनकौ मी पूनाकी 
जाती है। पह जन्मपे्चरियये, द्वन्तु प्रद पूरे प्राह्यणयने 
गष ह ॥" 

""भदूमुत 1 ४१ 

राम उकताकर सष्टाह्ो गया। परु नापा प्रा वोता, 
न्प्र यम मो फर्‌ कथा। देत, सूयं पद्व कौ भोर मए 
गया! चन, पव फकन-दूत पौर सङा ष्टुटो कर 1 पोर 
त्र, पायु ?" 

प्रायुनेउद्तेष्टए्‌ कटा, "र मोपवयतेरे सापटहीप्राघ्रम 
पर पला, मित्र!" 

स॒द्रतभोषष्टाहो गया। वत्न को दनी रत्विया उटा- 
यार्‌ षतते-पमते उषने एक वारे भृच एह कोपोरदेता, 


परदुराम 
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मीं = 


दुसरा वया हौग 
"से छोड ! " ह को ठेोकर मारकर राम श्रागे वद्‌ 
य्‌ा 1 
सुग्रतने गुरसे निःदवास लेक कहा, “भ्राज यदितू साय 
न होता राम तो 
राम धरूमकर ठंसता हृम्ना वोला, सी तेरी प्राणस्ता 
के लिए श्रायु प्च गयाथातू जाता! श्रव निदिचन्त 
होकर श्रा) श्रभी लौटकर पिता कीसघ्या उपासनाकीभ 
दयवस्या करन टै 
पर्यु को कन्ये पर रते राम मतवा गजराज की भांति 
"> <> 


भूमता हुश्रा वद चला) 
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मदपि जमदन्निने एक यार किर पाध्रमरे वादूर प्राकर 

उथर-उपर तादा नदो, कों मी दिता नदं वदता! पोष 
पाणे थदृतेष्ोयनपनाहोगपाया। उचे-जुपे एननार वृधो 
मेः कारण भूया प्रकाश जेते धातापो कै ज्यरहो प्रटपःकदं 
रहं जाता १। 

महि जमदग्नि उस पोर पुंपतकेमें दृष्टि गदाफर्देणते 
रहै । पचादयो को कटक काफी पोटा मामं यार करिया 
गयादहै। प्राद्रमसे नदोके तट प्तक प्रातति-नाते परतो परर उगी 
पास फट गर्दै पोर उत्को जगह एषं को यतततो रेकरो-मेद्ो 
पगष्ष्टो पमपनै तगोदै। 

रेगुका महं हिसार पटे । 

निरारा हशर मूलि जमदन्नि किर पाश्रम्ें वपम पके 
भाए1 द्धन देर तकतोयट्‌ प्रतोपाकरते रट, हन्तु पव 
माये परर चिन्ता को रेसराएं उभर पां । 

रेणुकाकोषहोक्याग्या? 


दर समय का श्ुमान्‌ लगा 


~क्ी श्योर खरक ई रो) 
शंका के कारण मपि मदग्ति कामन क 


मर्हापि जमद 

नहीं माना! क्या पता 
शी तो नद्य हि। भुवदही क्या ह 1 रेणुका श्रसदहाय न 
हीतो र्‌) हौ सक मार के क्सो मुट म घात लग 
कर उस पर टूट पई! हो । 


ठा कोड्‌ हिस्तक पु श्रवसर पा 


परणुरम 


प्रविलरेः कार षटि जमदग्नि को मूखमुदा ऋनेर्े 
"ग । वह्‌ नपककरर यन्नशात्तार्मे गए 1 दोयार पर्‌ ठते पने 
शषण्ट पनुपको उतारकसप्रत्येवा पटा । पातर बमो 
भरा वूमीर न्ये पर्‌ टका तिया प्रर यद्र निर्नकर्तेगो 
मदग मरते हुए पणदण्डो पररवदृयदे। प्रारंश्ना गे कांपती 
दुष्ट गंयल मति से दषर-उपर ददने लगा! 

प्रधिः दूर नहीं जाना षडा एर पपा यवृ्ेही 
'भरदेट पाकर षह टिव्कृ गए । पिप फ पननम परतीपद 
9 मखे पत्तो के घरनराने कीष्वनिनिग्टपत्रीजाद्षटौ 
भी । 

महपि ने सायपानौ मे सिए दरूपोरने एकः वाय निष्ामङद 
"पनुप पर षदा निया प्रौर सतकेदुष्टि म प्रपर्-उपरे तापने 
लये । प्राहट सम्मतः सामनेकोधोरपपारहो पौ) उन्ट्नि 
उयकफ कर धाकफा। भातो में प्रषन्नता चमक उठी । धाहो-खरी 
"पगदण्डो पर भीमे वर्णो मे निपटी जसे भरा फलतश्च उछाष्‌ 
रेगुकाचनीधाग्दीषौ। 

मन्तोषकी सह देकर महि जमदण्निने विषसे दृष्‌ 
थाणषो सायपानीपूयक किर कन्ये पर मटर्ते वूप्ोर मर्गो 
द्विपा । प्ररक्िनि पटे प्रापण प्यान पत्ति ही पट्‌ जल्द 
-जहेदी तौट पटे 

ग्री क्षनोमेंदेगोरेगुष्यभी प्रा षटूची। 

पराश्रम्मे पातिहो प्षतावाके याद्र्ग मद्विकादटेम 
फर स्मा पट्‌ चौक पटो, "पद" 

रेगुक्ाफो पातोमेपयमर्दे तिये पादश ए एर 
सदृस्मी कौर पे उन्निद्र यार निर धूम्र पष्ठिषो 
मौरदेगा-तरेप्रानोहोपातोमेनरोमेपप्रम एर पचे 
नपय की तम्या नाप रहीदां। उने चरे कमथः 
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नदीकरपारहायो। वार-वर रट-रटूकर वने पष्ठो पमः 
ट्टोकोप्ोर ताङ्ने वमतो । कयो रेयु णुद दिगा रहौ ई 
यपा? रोजटीतो वह्‌ नदोत्तरटमेम्च्दादे निए परिव उन 
साने जत्तीदै। 

भार्म मं पटीं दिश्राम कर लिया हो-"तय मो दसना 
चिनम्बतो नहना बाहिएया। 

फिर दृष्टि मिनते हो वह्‌ मयमेापिश्यांनातोपो। 

सार-वारयनकोप्रोरफ्यों तन्त्ोयो 

उको दस ध्याटतता कै पोषि पवदय कोट र्स्य ६! 

भ्या? 

मटपि जमदग्नि कु समन्त नदीं पाए ॥ 

उपासना मन नही सगा! जरेत संध्या समाप्त कणेः 
मधिने भच्वं चदृाया भोर्याटूर्प्रागए्‌। 

मुटिया केः प्रमाय म पनमनोसौलरीरेरुरा मो जते 
पताही नही चला किः कव महुपि जमदग्नि भाकर निर्दर षदे 
हो गए । यह्‌ फाष्ठदण्ड बे सहारे टिकी प्रपनकदृष्टिरे वन 
मी प्रोरताक्तौ हृष्जनिप्या्ोषरही्थो। 

महपि के मनमेपुमटत्ो पारकाभरोरदोगोषहोग। पट्‌ 
य्यप्रहोकररेणुकापेसामनेप्रा गए पोरे से स्यं कणे 
योते, "पार्या 1" 

ष्टां पे २५ रेणुका जपे संति-तोतति घो कर जम 
ज्यी। 

“नुम प्राज वटूत उष्टिन षहो, पार्या 2" 

"नहु घो 1" कदट्ते-शटते रेनुका फा स्वर मानों दर्षी 
शणो गया। पांपनसे मापे षा पत्तीना रोपे हए उन्टनि गोर 
से निःद्वा् दो, विरये माचमपरटं पटो रह्‌ ग्६। 

"प्ररे, सुमने षठा पमो दस्व मो मदी यदद 2 
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उठाकर इतनी द्र तक श्राने मे मानों वहु थक केर शिथिल 
पड़ गई थी । प्रखर ध्रुपके कारण वेर्दरा एकदम लालहो उ 
या। 

“प्रतीक्षा करते-करते मैतोव्यग्रहेउठाथा। चिन्ता केः 
मारे नहीं रहा गया तोः“ 

“ग्रां? रेणुका जैसे फिर चौक षडीं। मर्हूपि कीः श्रोर 
ताका। तत्रो में जाने कितना भयभरग्याथा ) कपि कय 
उन्दने जल्दी से सिर एका लिया । मील श्रांचल से मह पोती 
हई वोली, “विलम्ब के लिए क्षमा चाहती ह, भ्रार्य-- 

“हुः!” महूपि जमदग्नि ने हंसकर स्नेह से रेणुका की 
प्रोरताक्रा, “तुतो जरा-जरासी वातमे क्षमा मांगने लगती 
है अरे,मैतो वसदेपेही कहु रहाहं। तुके इतनी देर हो 
रही थी, मृच्च चिन्ता त होती ? श्रच्छा, तु जले भा, मेँ यज्ञ 
शाता में चलता हूं 1" 

महपि जमदग्नि घुमकर यन्ञशाला मे चले गएु। 

{1 

रहु-रहुकर मर्हापि जमदग्नि का मन उचट जता। वह 
खिन्न हौ उठे । उपा्तना के समय तो वह इतने श्रसंयमित कभी 
भी नहीं हृष्‌ । फिर च्राजक्याहूग्रा ? 

रेणुका को तनिक विलम्बहीतोहोगयाथा। कुच मौ 
हौ इस तपतो दोपह्री मे तदो तक जाकर जलसे भरा कलश 
उठाकर लाना, श्राखिरश्वरमतो पडताहीरहै। कहीं छाया में 
वंखकरगेुकाने दो पल विश्राम कर लिया होगा । फिर दस्मे 
चिन्ताकौक्यावात्तदै। रवतो वह्‌श्रारी गह । 

किन्तु ००५ 

मः समदस्नि का मन च्चलहो उत्ता है) श्रादिर 
स मयमीतक्योयी? वहतोठीक से वार्ते भीः 


ध सः 
स्रः 
२६ 
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ध्रपरावी की तरह सिर कुकाए वह्‌ जल्दी से धुम पड़ीं | 

“प्रार्य 1“ 

दो पग भ्रागे वृते ही रेणुका ठमक गई} 

महपि जमदग्ति वदृकर फिर पास श्राए। संशयमभरे स्वर 
मे वोर, “तुम प्रसवस्य तो नहीं हो श्राय? श्राजक्याहो ग्या 
तुम्हे ? 

रेणुका का चेहरा श्रकस्मात फक्‌ पड़ गया । खिन्न स्वय 
मे वोलीं, "नहीं तौ । मै स्वस्थ हू, श्रायं 1” 

“श्राज तुमह जल केकर लौटने मे भी विलम्ब हौ गया 
या 1" 

"हां, वह तोः"""रेणुक्ा वोचहीमेचुप हो गई) प्रंखों 
मे एक विचित्र सी चमक उभरी । जैसे वह्‌ कोई सुखद स्वप्न 
देखने लगी हो । कपोल लाल हो उठे ! होल की कोरे तनिक 
खिच-सी गई | 

महरपि जमदग्नि ने उत्सुकता से रेणुका को पीठ सहलाते 
दए पृछा, “याहो गयाया, श्राय? ज्रौरदिनितो तुम वडी 
जत्दी ग्रा जात्ती थीं । किर भ्राज 2. 

“श्राज जल भरवे में विलम्ब हो गया, प्रायं 1 

“जल भरने में विलम्ब हो गया ? 

“हां । नदी में गन्वर्वं चित्ररथ ग्रपनी रानियों के साय जल- 
विहार कर र्हा था!" 

""गन्ववं चिरस्य ?” महपि जमदग्नि का हाय भूलकर 
रेणुका कौ पौठ स्ते नीचे गिर पड़ा । चकित होकर उन्दने षू 
“तुम उसे जानती हो ?" 

“नर्हा, राय उसके एकं दास से पृद्धकर टी उसका परिचय 
जान पाई! मने सोचा, वह्‌ जल विहार करके निकले तव 
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पवित्र जल छेकर्‌ श्राऊं । इसीलिए एक वृक्ष की छाया में खड़ो 
होकर प्रतोक्षा करने लगी 1“ 

लगा जसे वताते-वताते रेणुका कीं बहुत दूर्‌ चली गई 
हो । दीर्ध निःद्वास छोडकर खोए-खोए स्वर में वोलीं""“श्रद्‌भूत 
था वह्‌ गन्वर्व, श्रायं ! मदमत्त गजराज के समान रूपसी रानियों 
कै साथ जल-विहार करते हुए उसने नदी के जल को मय 
डाला।मतो विस्मयसेत्ताकतोही रह गर्द । कितनी देर तक 
खेडी-खड़ी उसको जल क्रीडा देखती रही, मु कुच याद ही 
नहीं रह गयाथा 1 

रिरुका । '" सहसा मानों मेघ गरज उठे दहो । 

सहम कर रेणुका ने महपि जमदग्नि की श्रोर ताका भ्रौर 
भयसे कांपती हुई पीछे सरक गर्द । 

“वपि-पत्नी होकर भी तेरे मन से राजसी प्रवृत्ति नहीं 
गई । संध्या उपासना की सुधि भी भूलकर तरु गन्धर्वं का जल- 
विहार देखती रही, पापिनी {1 " 

“न्नायं 1 "' रेणुका कातर स्वर मे चिल्ला पड़ं। महरि 
जमदन्नि के चरणों कीश्रोर्‌ भक्ती हुई दीन स्वरमें वोलीं 
"समा कर, श्राय) 

महेपि जमदग्निवेग से पीछे हट गए । घृणा से हठ ्िकोड ` 
कर वोे, “रव तू मेरा स्पञ्चं करने योग्य नहीं रही कुलटा ! 
म तुस्े दण्ड दुगा 1" 

“श्राय 1” रेणुका वरती पर भिरकर विल्खने लगी, ““मृज्ञे 
क्षमा करे श्रायं ! मै" म 

महपि जमदग्नि ने जैसे कुद सुना हौ नहीं । उन्होने एक 
वार लाल-लाल दहुकती भ्रांखो से रेणुका की भ्रौर देखा] 
फुफकार कर वोले, "तू सार्गेवों का कलंक दै । रसौ कलुपित 
नारोकोजौने का चधिकारनदीं ह 1" 
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जोरसे कपी, किर भयस श्चेत 
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ते दी ग्रायु स्तन्च रह्‌ गया \ ग्रो 


वाड्‌ हटाकर भीतर चुक्तत 
तचा उसश्रोर देखते रहने 


पर सहसा विश्वास ही नदीं इमा \ सं 
का भी साहस नीं हो रदा उरते-उसते उसने कनखी से यक्त 
दाला की श्रोर ताका  वाहर्दी खडे मर्ह जमदग्नि के नेचों 
दव जैसे उवाला निकल दीहो । 
परश्राएद्ो गए किन्तु मर्ष का 
ठेसा प्रचण्ड सूप श्रायु ने श्राज वभो नही देखा था \ सहम 
कर वह्‌ जहां का तहां खडा र्द गया \ 
मपि के ठीक सामनेदी राम के श्रग्रज श्राय रूमण्व्रान्‌ 
दायं सुषेण श्रीर नराय वसु श्रौर्‌ विद्वानु खडे ये 1 मर्दय के 
नेरौ काक्रोच सम्भवतः चे भीनदीं सद्‌ १ा रहे ये 1 उनके सिर 
भुके हए य 1 अय से थर्थरति शसेर का कम्पन यासे भं 
स्पष्ट दिखाई दे रह्‌ाया। 


श्राखिर दो क्या गयु 
भ्रावु दुखं समक्ष नदीं पाया 


परशुराम पूरुर म ॥,; 


भ्रातः तो महूपि परसन्तये। नित्य कौर्मातिभ्राजभी 
उन्होने बडे स्नेह पे भ्राधमवासियों फो उपदेश द्विषा पा) 
शस्व का भ्रभ्याञ् करापा था उसके साद चमो प्राश्रमवाप्ती 
यन भँ फल-पूल श्रौर सूखी सफषियां लाने चके गए ये! भराय 
सुमण्वान, सुपेण वसु प्रर विदवावमु प्रौपपिकै ति्‌ षनेस्पतिपां 
खोजनेजारहैये) महि फा्मादेश पकरप्रापुभी उन्दी 
साय चलागयाया। 

श्रायु ने उचकषफर पाह्ट सी-तगता ६, भरभी तक गौर 
कोईनरीलौटादै। 

वेभोतोप्रमी-प्रमीष्लेहोपभारटैटै) दैर ही बरतनी 
हृहेदै! भ्राधमकेवाहूर पुलाचं गर्ते मृणशापक्र को देतद्‌ 
्रर्यं रुमण्यान ने महा या, “प्रका वैर्‌ पभी विल टीक 
मही हृपरादै, दौष्दोषृकर कफिरनतोषटु वैठे। उत पकर 
भ्रवयद्ेमे करदे, प्रापु)" 

श्रायु मृगायफ फो पकषटने तमाया श्रीद श्रर्यं द्ाष्वानि 
प्रपतने तोर्ना श्रनुनों कैः साय गीतदच्छश्रापु ये । पतार्प्रीती 
गुनो जालो मे वंधी प्रप्य प्रमो तकः उन कन्धोने पटकः 
रही धीं। लगतादटै पयते महूधिक पाणे पृषु | षर्‌ 
प्रकस्मात उनमे देषा षया श्रवदराव हो ववा दगा किः 

भूप्रठतो कृता था, "पदिषमी क्रीपनही कसे". 

नदेमप्वान |“ 

महति प्रा थन-गम्मीद ग्वर्‌ मुनतेष्टीश्रायुकी वात प्रदः 
ट वद्‌ मरककद पूर्णो वदा सादेवी दिति भया, वृद 
गनी मका, पर्ता क फीषते वृह यद्याया की प्रद्‌ परिति 
तग । 

शर्वं यमव्वान्‌ वोद नदरी | महि कास्वर्‌ सूनर वह्‌ 
दाद्‌ दपरि। शप्र यगः विषु दनक जादि दने श्ाध्रामागु 
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मिला, आर वह फिर मूति की भांति निर्चल हो भरए। 

““समण्वान ! ”” महपि ने उसी तरह घरधरते हुए स्वर मेँ 
कहा, “तुम लोग स्तव्य क्योहोगए्‌ हो? तुम्हारे शरीर में 
प्राणनहींहक्या? 

"पूज्य {” श्राय सुमण्वान पल्ल भर थमकर जैसे साहस 
वटोरते रह, फिर वोके, “हमसे श्रनजान मे कोई श्रपराच तो 
नहीं हो गया, तात ? 

“"नहीं । प्रपराधिती तुम्हारो मां 

गुरुपत्नी ने श्रपराघ किया दै? प्रायु चकित हो गया। 

ग्रालंका से मुक्ति मिलते ही श्राय र्मण्वान का जकड़ा 
हश्रा शरीर जैसे कुचं टीला पड़ गया । 

्रा्य सुपेण, वसु श्रौरे विरवावसू भी भ्रपने स्थान पर खड़- 
खड ही हिल उठे । श्रग्रज के साथ वेभी पिताक संकेत पय 
करुटिया कै श्रग्रमाग में घरती परं प्रचेत पड़ीमां की भोर ताके 
-लगे। 

समण्वाननेश्राक्ल स्वरम याचना कौ, “पिता मां को 
क्षमा. 34 

"नहीं ।*' महष जमदग्नि गरज उठे, “म उसे दण्ड 
दगा 1 

दण्ड? प्रायु कराखुन जम नया) मर्हपि जमदग्ि श्रपनो 
-पत्नी को दण्ड देगे १ मगवतो रेणकाको? 

कलंकिनी रेणुका भार्गवो को मर्यदिा से विचलित हौ गई 
है । उस्ने भगवान भृगु श्रौर महपि व्छचीक जेते तपस्वियो कौ 
-व्यवस्याभेगकी है) उसने -जीने काम्रविकारलोदियादै) 
मने उसके लिए प्राणदण्डकी व्यवस्याकोदै।" 

“ग्राव ! "' श्रावं हपण्वान फटी-फरी श्रांखो ते पित्ताको 
-श्रोर ताक्तेही रह्‌ गए । 
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“तात } " श्रावं मुपे विहर कर पीये हट गए! 

“पिता {^ वसु श्रीर विदवावस्रु भराक्रुल होकर ्रचेत पो 
मांकीश्रोर लपके। 

कौ {“ महि के एक श्रादेदा पर भते वमु प्रौद 
`चिश्वावमु के पाव तले कौ धरती में जहां के तहां च्पिक गए । 

““हमण्वान ! ” महि पन मर पुत्र की भ्रा मे श्रां दान 
कार देते टे, फिर सहसा विविग्र स्वर में वोल्‌ पडे, “मरा 
भदेश दै, तुम जाकर श्रपनी माता का वघ करदो 1“ 

भ्रायु सिर यामकर घमु से घरती प्र वैठ गया । 

""समष्वान 1” भ्रादेदा की श्रवहेलना दोतते देखकर महपि 
की श्रां मक्‌ से जल उठी) 

“कलमा कर, पिता ! '" सेमण्वान कांपकर वो 1 

“कायर 1" महपि ने क्रोधने च्विलमिलाकर सुपेण कौ 
श्रोर देखा, “पुत्र, तु मेरे प्रदेय को पूति कर । इषो क्षण 1" 

"नहीं वात“ “नदीं.” श्रावं सुपेण दोनों हाय से मुंह 
छिपाकर्‌ कई पग पी हट गए । 

“वसु 1 

भ्रां वमु कठ कौ तरह्‌ स्तन्च खड़े रहे 1 

“श्रीर तु, विदवावसु 2" महपि ने कोष से गरजकर्‌ पुटा, 
“तू क्याकठ्वादै 

श्राय विश्वावसु ने सम्भवतः सुना ही नहीं। वह्‌ मूद्छि 
होकर धरतो पर गिर पड़े 

्मैतुमघारोका त्याग करता हूं} तुमह इ श्राश्रममे 
रहने का भ्रधिकार नदीहै! जल्दी से जल्दो श्रपनी प्रपि 
छाया यहां से दुरकरसो। 

महपि जमदग्नि उद्विने होकर यज्ञाला के भीतर छे 
गए 1 
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श्रायु त्रस्त वंडा धरती पर श्रचेत पड़ी गुरुपत्नी रेणुका को 
श्रोर ताकता रहा । राजा प्रसेनजित्‌ की सुकुमार पुत्री महर्षि 
की पत्नी वनक्र, सारे राजसूखों से केचित होकर, इस्त प्रकार 
वनं केश्राश्रम मं जीवन व्यतीत करेगी-यहु किसने सोचा 
होगा! ग्रौर राज भगवती रेणुका को इस प्रकार दण्डित होति. 
देखकर ही कौन विदवासत करेगा कि इन्दींकीसूक्रुमारता पर 
दरचित्त होकर महपि जमदग्नि ते एक दिन प्राश्रमोंके लिए एक 
नई व्यवस्था दी थौ" 

पिता कहते थे, "तुभे मे श्रनायाक् ही थोडे महूपि जमदिग्न 
की सेवा में भेजना चाहता हूं च्रायू । मेराएक ही स्वप्न है-त्र 
महान घर्नुधर वने। मुके भागेव जमदग्िकी कृपा प्राप्तद, 
मेरी प्रार्थना वह टा्ेगे नहीं । मेरा स्वप्न पुरा होगा ही। 
उनकी कृपा का प्रसाद भर मिल जाए, वस । उनका प्रपरिमित 
तेज श्रौर पराक्रम तू जानता ह" 

यात्राकै समय पिताने जाने कितनो वार वह्‌ कथा सुनाई 
६ 

महूपि जमदग्नि घनूरविंया का श्रम्यास कर रहै थे । विक्ाल 
घनुप पर याण चड्ाकर कान तक्‌ प्रत्यंचा खोचकर दछोडतेदी 
तीर भ्राकाश में उड़ जाता । जव तके वह फिरमूडकर घरती 
पर भिरे-भिरे, तव तक महूपि सैकड़ों वाण श्रीर्‌ छोड़ चुके होते । 

महपि के कौशल पर मुग्ध देवी रेणुका भाग-भागकर वाण 
वटोरती श्रौर महपि के खाली हीते तूणोर में भरतोजा 
रही थीं 

सहमा महपि के हाय रक गए 1 कन्ये पर लटक्ते तुणीर 
मेएकमभोचाणनरींहेप ववाया) किन्न होकर उन्टोनि देवी 
की श्रोर ताका, फिर मृस्कराते हए धनुष कौ प्रत्यंचा उतारकर 
तपेटमे लगे । 
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थोड़ी देरमे पर्तीने से लयपथ देवो रेणुका वाण लेकर थक्गी- 
यकौ-सी लौटीं तो चौक पड़, “या हुम्ना श्राय, वक्ष 2 

देवी रेणुका के स्वर भें छिपा सन्तोप महि से नही छप 
सका । हंसंकर बोले, “यक गई थीं तो तुमने पहले वयो नहीं 
बताया, युम? ्भेतोभ्रम्पास मे इतना खोगयाकिचेतही 
नहीं रदा । राओ, भरव भ्राम में चततते हु ॥' 

श्राकान् न तपते सूर्यं के प्रषरतेज की भ्रोर देखकर देवौ 
रेणुका वृक्ष कौ दाया मँ वेठकर पांवो का तलुप्रा सहुलाने 
लगीं। 

उनके तेलुप्रो में पड़ दछालों की भोर देखते ही चकर पड़े, 
"यह्‌ वेया हेश्रा, रेणुका ? इतने दले ?" 

देवी रेणुक्रा ने लज्जत्त स्वर मे कहा, “कषमा करे, श्राय ! 
श्रमो तक प्रभ्यास नही कर पाई ह ।" 

"“मम्यास ? कंसा प्रम्यास ?"" 

"धरती त्तप रही है, भ्रायं । उसो की जलन से"""” 

ह" महपि जमदग्नि ने करुद्ध होकर पराकाश कौ धोर 
देखा । गम्भौर स्वर मे बोले, "तुम भराश्रम में चलकर श्रौपधि 
समाभ्रो, शुभे, म कल इसका भी उपाय करूंगा । उप्तके वाद 
सूर्यं कातापतुम्टे कष्ट नही देगा 1" 

दैवी रेणुका विस्मित हो गड्‌, "“कंसे, प्रायं ?” 

"जः" महुपि जमदग्नि मोहिं सिकोडकर सोचने लगे! 
सहसा हौ उम उपाय सृक्च या । रन्न होकर बोले, “म 
तुम्हारे पथ परवाणों से पूरी छत वना दृग । सूं कौ किरणे 
धरती तक प्राने ही नही पाएंगी 1 

“किन्तु 

“किन्तु षया ?“ महपि उत्तेजित हो गए, तुम्दं मेरे कौशल 
पर विद्वास नहीं हो रहा दहै?" 
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“न्रा सतव कुट करने मे समर्थं है, प्रायं 1 
+तु \ 4) 

"दसत तो सूर्यं को मर्यादा नष्ट होगो, देवे 1“ 

“किन्तु सृं ने तुम्हँ पीडा जो पहुंवाई है." 

“मै उसके श्रागे वहूत तुच्छ है" श्राय । यदि ऋषपि-मुनिदही 
देवों द्वारा स्थापित परम्पराएं तोडने लगेगे तोः.” 

"तुम महान हो, रेणुका ! यशस्विनी होग्नो !” मूषि 
जमदग्नि प्रसन्न हौ उदे, “प्रच्छा म कोई श्रीर उपाय सोचूगा । 
श्राग्रो 1 | 

दुसरे दिन महपिं जमदग्नि ने देवी रेणुका को मृगचमं से 
वनी पदुकाएं श्रौर वांस की सखपच्चियो श्रौर कुशष.से वना एक 
छव ट किया तो वह्‌ चकित रहं गई । विस्मय के साथ वोलीं, 
तपस्वियों के लिए तो ये सुख वर्जिते ई, श्रर्यं ! 

“वजत ये, किन्तु म उन्दँ श्रावद्यक समक्ता ह । इससे 
दाक्ति श्रीर समय का दास होनेसे वचेगाभ्राजसेभं सार 
श्राश्च मचासियों के लिए पादुका ओ्रौर छव घारण करते की 
व्यवस्था करता हु । इसका यञ तुम्टं मिले, देवि ! ” 

उन्हीं देवी रेणुका के लिए भ्राज महर्पिं ने पभ्राणदण्ड की 
व्यवस्था को दै श्रौर देवी रेणुका प्राणमयसे चरस्त घरती प 
प्रचेत लोट रहौ ह 1 उनकी रक्ता करने वाला कोड नहीं है । 
कोर नहीं? 

म्रायु का माया ठनकने तमा) 


= ---~५~^~= ~~~ ~~ =+ ~~~ 


[ठ] 
पता नहीं कितनी देर वीत गड 1 
"श्रग्रज 1 


भरायु उतत करख्ड्ाहौ गया ।प्ररेराम? हांरामदही 
तोदै! 
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व 
द्रग्निशाला के सामने पत्यर को प्रतिमा-पे स्तब्ध खड वघ 
की कलाई थामकर राम पल मर चकित-सा इधर-उधर ताकता 
रदा । लगा जैसे कुं समक्न न पाने के कारण पह सिन्न हो 
गयाहो । सूखे स्वर मं चोला, “अग्रज, श्राप मोग वो वयो 
-नहीं रटे द ? पूज्य पिता कहां है ? शरग्रज वि्वावमु प्रचेत क्यों 
है? भ्राध्रम मे इतनी स्तन्धता व्यो छाई हुर्ददै ? “म 
राम श्राविश में हफता हुमा श्राय रुमण्बानकेभ्रागेजाखढा 
हृप्रा1 

श्रायु का मन म्रकुला उठा। श्रभो-प्रभी उसने जो कु 
देखा-सुमा है"“"वया पत्ता, महपिं जमदग्नि सम्भवतः रामको 
न्भौ बही श्रादिशरदेश्रौर'""प्नोरः" 

कु होने के पहले ही रामको षस काण्डके वारे में वता 
देना चाहिए 1 कहौं महरपिं को दृष्टि दस पर पड़ गई तो" 

भ्रायु लपककर लता को प्रोट से वाहुर श्रा गया, पर" 

राम 1" 

श्रा दात पीस्रकर रह्‌ गया । भ्र्थात्‌ महर्पिते राम की 
आ्राहूट पालनी थी) श्रव? 

"तात !” राम स्वयं प्रुमकर मेहपिं के सामने जा षडा 
भ्रा । संशय मरे स्वरमेवोला, “म कछसमन्न नहींपारहा 
द, प्रायं । श्राप भो लिन्न दिाई पड़ रदे है । प्रभौ कुष्ठ 
नहीं वोत रहे ह । श्राय विदवावसु तो भ्रचेत हीहो गए भोर 
मां ५०५११ 

खोजते-लोजते राम कौ दृष्टि कटियाके भ्रग्रभागम वेसुध 
"पढ़ी देनी रेणुका की देह पर टिक गर्ई। भ्ायांका मरे स्वर में 
उसने पुछा, “मां ?.'प्रायं, मां को कमा दग्रा २“ वहं दौदृकर 
रेणका के निकट जा पटा 1 


,"उके विषय मे वाव मतकर, राम ! ” महपिं +" 


परलुरम 
एक श्रघ्र ` द्ध लिप चे इवा हत्रा माप घृणा हठ 
गेडकर उन्दने मुह दूसरी ञ्रोर फेर लिया। 
"राम छिठकं गया । उसने श्नचकचाकर पूछा 
27 


टृ हो गर्दै क्या, तात : 

“च्ुटि ? " मपि जमदग्नि हकार उठे, "दते चरि कहते 
स यत्त्लाला सं वैठकर प्रतीघा करते-करते न्चिन्तिति हो 
रा श्नौर यह नदौ तट पर खडो हई गन्धर्वो कौ पत्नियों के 


{व जल विहारः करता देखती रही \ इसे संघ्या-उपासना कीः 


मी सुचि नहीं रार । 
"भ्यू वेया भर्गवो की भगवती को लोभा देता दै, राम ? 
उडा । वृन्ते मन से वोला+ 


ष्मसि कोरः 


£ 


“"नीं, त्राय 1" राम विकल हो 
न्मते श्रपसव किया है" 
“श्रपराध नदीं महापाप किया है) ऋषि पत्नी होकर. 
एकान्त में पर पुरुप को जल विहार करते देखना, घूः \ त्‌ व्याः 
११ 


सोचता दै, राम ? 
विता की इच्छा हौ मेरा विचारः है, तात ° 
91 


षतो मं श्रदेश देता" त्‌ दुसका वघ कर । 


खडेश्रायुकी मुट्ठ्यां कस उटीं 1 वस" एक 


लता के पास र 
कोभीश्राश्रम्‌ 


पत श्रौर ओर मर्हपि जमदि कोप करराम 
छोडकर चले जाने की भ्रान्ता देदेगे। 

श्रायु की श्लो सें श्रू श्रा गए) प्रथम परिचयमे 
रामते उसे सित्र वना लिया था) ग्रौर दटतने दिन तक साः 
रहुते-रहते श्रव तो लगतारै, मानो वे दोनों केवल शरीर से ठ 
हू, किन्तु उनका मन एक दी ई । यदि महिने राम कोर 


~ 


कनाश्रम से निकाल दियातो? 
तव वह्‌मी प्राश्चम से चला जाएगा । श्रतिरथी पिता 
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गए ही । उनके साथ ही उनक्ता स्वप्न भी जाए । अयु प्रेष्ठ 
घनुधरन वनेनातो न सही, चिन्नु राम के विना इस प्राश्चममें 
वह्‌ एक पल भी नदीं टिक सकता । मित्रके सायदही च्ह्‌भी 
चला जाएगा} । 

सहसा महपि जमदग्नि कोध से गरज पड़, “क्या सोचः 
रहा है, राम ? इस तुच्छ स्त्री का मन कलुपितदटो ग्या है। 
जव तक यह्‌ जोवित है, भार्गवो के शुभ्र मस्तक पर कलंक के 
ठीके के समानरहै। मेरी श्राज्ञारै, तु इसका वव करदे!" 

श्रायु के मह्‌ ते चीख निकलते-निकेलते वच गई 1 वह्‌ प्रां 
फाड़ राम ने दहकते हुए नेवो की भ्रोर ताकने लगा। 

राम पल भर खडा जसे परबु तौलता रहा, फिर लम्वे-लम्वे 
ग भरता हुग्रा कुटियाके ग्रग्रभागकोश्रोर वडा, जहां देवी 
रेरुका वेसुवषड़ो वीं । 

“राम ! " इतनी देर से हतप्रभ से खड्‌ श्राय रुमण्वान 
सहसा चीख पड़ । 

“राम, तूमांकौहत्या करेगा?" श्रयं सूपेणको मानतः 
श्रपनी दृष्टि पर विश्वास्तहीनदहोरहाहो। 

रामने देवी रेगुकाके पासि ठ्मककर विचित्र-सी दृष्टिः 
से पदे देखा । उसकी श्रांखो मे पता नहीं केसी चमक कवः 
रही यी। लगा जे वहं विक्षिप्तहौो उठाहो। मानों वड़ी दुर 
से उसने उत्तर दिया, “पिता को--प्राध्रम के कुलपति कौ“. 
व्टचीक पूत्र जमदग्नि भार्गवकौ । यदौ व्यवस्था है, श्नग्रज \ वह्‌ 
कहु रहै, मां कुलक लिए कलंक | यही सत्यहोगा! 

1 राम्‌ { ॥. 

चसु मवसे कांपनेलगे। 

रामने एक वार फिर कौवती-सी दृष्टि श्राय वभुकीश्रोर 
डाली श्रीर्‌ दूरे टी क्षण उत्तका लपलपाता हुश्रा परु सिरसि 
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भी उपर तक गया । 
" ¦ जैमे विजली चमक उठो हो--"वस्र,एक ग्राप्त प्रौर.ग्रौरं 
“सून कौ पहार" "तड़पता हुश्रा ण्ड 

“राम ! “ सहस्रा महपि जमदग्नि चीख पड़े | 

राम का उठा हुग्राहायक्परहौ टंगा रह्‌ गया। उसने 
धुमकर मर्हापि जमदग्नि को श्रोर ताक्ते हृए रक्षस्वर भं कहा, 
"श्राज्ञा दीजिए, तात । 

“रहने दे, राम रहने दे ।'” महि जमदग्नि ने भ्राकुल 
स्वरम कही श्रौर लपककर राम को छती मे लगा लिया, 
तू महानदहै, पुत्र { तेरी पितुभवितसे र प्रसन्न हूं। वोल, तू 
क्था चाहता है ? 

५्मांकोक्षमा कर दीजिए, तात, त्रूटि तो मानवमात्रका 
स्वमावरहै। फएिरिमांतो नारी वहुरी-प्रवता !"” 

“क्रोध में ध्राकृर में प्रसंयमित होऽठाथा, राम,्भने 
रेणुका को क्षमा कर्‌ दिया है) तु श्रपनी कोई श्री इच्छा 
यता)" 

“तो इतनी भ्रनुकम्पा हो, पूज्य कि मां दहस विषयमे कुद 
भीन जानें कि "कि राम उन्हुं प्राणदण्ड दे रहा याः." 

र्म वचन देता हं" वत्स । रेणुका को इस सम्बन्व मं कुछ 
मी नहीं ज्ञात होया 1 सारा श्रा्रम मेरे इस वचन का पालन 
करेगा तु वम जानताहै । कु श्रौर मांग, वत्स ! 

"तात "राम कुद सोचता-सा चुपहो गया। 

“कहु पुथ, निःशंक होकर फट । मे वु पर प्रसन्न ह 1 

"मेरे चारो श्रग्रज 

''उन चारो ने मेरी श्राज्ञा का उल्लंघन किया है 1 मैने न्ह 
श्ाधम से निप्कासन का दष्डदियाहै!” 
पतो उन्हें फिर भापकास्नेदभाप्त दहो, तात ।“रामने 


~ नतक (~ प्रयराम रप म्‌ 


त्च हीमे मर्हपि द्धो योक दिया '्जननी की ममर्ता के कारण 
शे उनसे पिता के प्रति यद्‌ पराव हुमा है उन्हे भी क्षमा 
करर पूज्य यही मेरी इच्छा दै 

राम के वाक्‌चातुय परभ्रायु.मु हो गया । 

महपिं जमदग्नि स्नेह से दंस १३ तेरी यहं इच्छा भी पूरी 
हो । रमण्वान, सुपण, वसु श्रौर विदवावसु, पनी भगवती 
श्रम्बा का उपचारः करो \ श्नौर राम-""वत्स, तु गोर्‌ श्रौर 


"तात की यदी सच्छा मुभे पराक्रमी होने का ग्रा 


ष््तेरी इच्या जानता चा, वत्स | पितामहं दी वा 
व्यर्थं तहीं जाएगी 1 तेरे हर श्राचरणसे क्षत्रियत्व ्चलकतां ‹ 
स तुेयोदा वनाङंगा 1 प्रचण्ड योद्धा । कलसे दी ठु घ 


विया का श्रस्यास करवा दगा) तू श्रजय वन । प्रसन्न हो । 


पर 


इद न 
[मने प्रस्यंचा उतास्कर चनुप वृक्ष स टिका दिया ॥ 
कार तूणीर मी उतार तिया । कज की छवा 


पवते नान का दुख 
तेम थोड़ा सा शारीरिक > 
दाने श्रम्यास सी करेगे \ तू ठ) 


वात करते 
र उखकी श्रोरः ताकने लगता ट । 
चचित्र-सी श्रनचीन्ही 
टीनस्हा हो । 
हठ यस्थराने 
हीं पाता । 


राम की ग्रोर्‌ ताकन लगा \ 

राम वहत दिनों से देख र्दा रै) कभी-कभी 

रते श्राय ग्रचानक्‌ हौ चीकक 
पत्ता नहीं कंसी दृष्टि होती दै। कु 

चमक 1 लगता है ते वह्‌ रामको पट्चान 

प्राज फिर श्रायु वैनां हो दो गया । दरसके 
लगे । पता नदीं कया कुना चाहता ह, पर्‌ कठ्‌ न 
सोचने लगा श्रापु, 


गाम हंस पड़ा! "कया 
पड़ा जल्दी से सम्हलता हु्रा योला 
ज 16, 


“द्रऽ? श्रायु चौक 
“वुं नहीं । वस, ठसेदी) चलं वा ` 
ग्रायु संकोचक ही नहो वता रहा है 
थ 
श्र 


राम जान गया) 
उसने छिन्न हौकर कटी तू मिन्रसे 
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परत गने न्घ ज दर च्छल ज न मक्म्नं 
श्रन्यमनेस्क हौ उर्ता है । गेया कारण है ? वत्ता {" 
श्रायु होर काटकरर दुसरी श्रोर ताकने लमा । 
८५ ^यदिनषताना चाहूतादहौ तोरहनैहीदे। ्मैततेरा भेद 
टी केना चाहता“ 
“नही । मेद कसा 
“तव वत्ताता वयो नदीं । मित्र दसीतिए्‌ तो होतेहकि 
एनसे कटूकरे मन का वोक्न हलसा कर लिया नाए्‌ ।" 
"नही, वोक्न भी नहीं पर" 
“पर्‌ क्या ? वता 
“रायु पल मर चुप रहकर न जनि किस घर्मं संकटे पदा 
रहा । किर त्षरक कर वोला, ^रहनेहीदे, भिघ्रतु ष्ष्यहो 
जाएगा ।* 
शमरायु।" राम का स्वर सूता गया, प्रवर सचमुष 
रुष्ट रौ जागा 1 सिर पर तेरा यहौ विश्वास है ?” 
“नही, मिव, परः --प्रच्छा, पृद्धहीलूं। शष्ट मत होना, 
भित्र + वस कोौतुहवे गर हैष वैसेतो ग तुर जानता है)" 
“श्रव कहु भो ।"' 
षहा, ग्रच्छा “मे उक्षदिनि कौ बातत फर रहा है" "वह्‌ 
गरुदेवने तुमे माता का यधे करने का स्नादेश दिया थान} 
राम उचवा फट च॑ठ गया, ^ कंते जानता है, रायु ! 
“मयम कषमाकर, भित्र । म ्रायं समण्वान श्रादिके 
सायही खीटा या, किन्तु गुरदेव का कोथ न सहपान के कारण 
लता षो भरो दी चड़ रह ग्याया। म निसराषहि मित्रा" 
भ्म ! “ एक खण्डी साप ठेकर राम फिर पर गमा ॥ 
च्यु चुप होकर इसरी भ्रोर तकन लगा। 
"तव ? क्या पूद रहा है 7“ 


परण्सा 


1 
तयं -------- जा उतारकर धनु वृ से टिका दिया । 
से वंवन खोलकर तूणीर सी उतार पलिया । कज कीद्धाया 
ठता हु्रा बोला, "कल वहं सूखा हरा वक्ष देखा याग न, 
ने वाणो से काटकर मिस दुगा 
। फिर लक 
री हौ जाता है । 


"मी वृक्ष काटने के वान श्रभ्यास्त 

दप पर हाथ फेरता हुभ्रा 
भी कोड्‌ लक्ष्य नहीं चूकान्‌ मित्र \" 
रहा दै1 ब भे बैठे तेरे 
होगे 1 उनका स्वप्न पूरौ 


। 


चोला, “भ्राज भेरा 

“तू वडी तीव्र गति से सीख 

श्रिवि पिता श्रवश्य प्रसन्नदो र्दे 
रहादै।तू विकट घनुर्धैर वेगा ॥ 

पिता का भ्रसंग ग्रति हौ आपृ जसे चौक पड़ा । लगा, 

मानों कोई भूली हुई वात यादच्रा गदटो\ व्ह ग्रचकाचाकर 

रामकीश्रोर ताकने लगा) 
>}! कभौ-कभी वाति करते- 


राम वहृत दिनों से देख रदा 
< श्रोर ताकने लगता द । 


करते श्रायु ग्रचानक्‌ ही चीककर उक 
पता नहीं कंसी दुष्टि होती है क विचित्र-सी श्रलचीन्दी 
नचानदहीन स्ह हौ 1 


ते वह्‌ राम को पटं 

साहौदहो गया) दसके दोठ थरथर 

, पर कद्‌ नहीं पाता 
। 


१ 


न्वमक 1 लगता है 
ग्राज किर श्रायुवे 

लगे । पता नहीं क्या करटं 
राम टस पडा, र 
ना 555? " श्रायु चक पड] जल्दी से 
“तुद्य नदीं । वस्त" एसेदी। चले वया ? 
राम जान गया! भ्रायु संकोचवया दी नीं वता रदा 
उसने खिन्न हौकर कटा भतू मित्रसे शी दिपाव रखता हि,' 
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ठाउ चयो नदी । ` ववा कयौ नही! जच्छ च्‌ रह्म ह ता म्स 
श्रन्यमनक्क हो उञ्ताहै। क्याकारपरहै? वता} 

श्रायु होड काटकरं दूरी मोर ताक्मे लगा । 

_ श्यदिनवततानः चाहूताहो तोरह्नेहोदे। मते भेद 
नही देना चाहता.” 

"नदीनं । मेद कंसा 

“तव वत्ताता वयो नहीं! मित्र इसोतिए तो होतेह 
छनपे कहकर मन का वोक् हलका करे क्षिया जाए!" 

“नहीं, वोक्च भो नही पर" 

"पर क्या? वता। 

“रायु पल मर चुप रहकर न जानि किंस घमं संकटमे पा 
रदा । प्षिर लटक करवोला, "रहने हीदे, मित्रत रष्टेष्ठौ 
जाएगा ।* 

“रायु }' राम का स्वर रूखाहौ गया, प्रवर रागु 
रुष्ट दो जाऊंगा । मित्र पद तेरा यहो विद्वाष दहै?" 

“ही, मित्र, पर--अच्छा, पूहील्‌। रष्ट मत हना, 
भित्र । वस कौतूहल भरे है । वैसेतो मैतुमे जनता“ 

"भ्रव कहुभी।" 

“नहा, भ्रच्छा “मै उस दिनिकी वति कर रहाट" 
गुष्देव ने तुम माता का वघ करने काप्रादेश दियाषान |" 

राम उचक कर वैठ गया, “^तु कंसे जानता है, धापु † 

नत" मुमे क्षमाकृर, भित्र । म श्रायं समण्वान प्रादि 
साधहीलौटा या, किन्तु गुरेव का प्रोधन सद्पाने केः कारण 
सताकोश्रोटमेंदहीखदवारहगयाचा) मैनिरपरापटटं मित्र) 

“प्नोह्‌ !" एक टण्डी साप्त ठेकर राम फिर पशरगया॥ 

श्रायु चुप होकर दूसरो प्रोर ताकनै लया ॥ 

भ्व ? कया परहा है?“ 
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षश्रां?नहो तो, जाने दे यह्‌ प्रसंग 1 

"कह, तू कट रायु 1" 

त श्राय वोला, मै तेरी ही बातत सोच 
रहा था, मित । पता नहीं क्यो मन में संशय उठ श्राया 1 

“क्या ?" 

“तू माता का वध करनेजा रहा था 

"नहीं 1 वहु पिता कौ दच्छाथो। मतो उनके रदिश को 
पूर्तिं भर कररहाया। 

""वही सदी 1“ 

"त॒व ?"“ 

"तेरे मन मे जननो के लिए मोह नहीं जागा, मित्र? 
उनका प्रपराच रेता मेयानकतो नहीं था 1" 

“यदि श्रपराव भयानक होता, तवतो पितताका प्रदिश न 
होनेपरभी म मात्ताका ववे केर उालता 1 

प्र्यात्‌ तू भो मानतादहै किश्रपराव उतना भारो नहीं 
या?" 

“नहीं था 1" 

तवभीत्‌ उनका ववकरनेजारहाया ? 

*"पिता की भ्राज्ञा मानकर 1“ 

““किन्तु तू जानत( तो था राम कि भगवती क्षम्य थीं! 

“म पिताकोभोतो जानता, श्रवु । वहु इतने कठोर 
नहीं हो सक्ते 1" 

“श्राणदण्ड देने कै लिए श्रौर कितना कठोर होना पडता ३, 
राम? वहु भी साधारण प्राणदण्ड नीं, पुत्रकोमत्ताके वव 
-का श्रादेण { 

"वादमेक्षमाकाश्रादेशमो उन्होने हो दिया प्राय 1 
रामने मुस्करा कर कफहा । 
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“वह्‌ वाद की वातहै किन्तु यदिएकक्षणश्रौरने रोक 
देते तोः ५५१॥ 

“म उनके कोमल मन को पहचानता हू ।” 
9 ते श्राशा थी क्रि श्रन्तिम समय में वह्‌ श्रव्यं रोक. 

"मुभे विर्वा या, ्ायु 1 

तेरा यह विश्वास द्ूट मी तो सकता था 1 पेया पता यदि 
महपिं ने भ्रन्तिम क्षणो में भगवती को नदी ही क्षमा किया होता 
तो? तव क्या होता राम?" 

"वाचालदहैतू 1" राम हंस पड़ा, “पिताक मन तृन्तषेः 
भ्रचिक जानता हू ।" 

भ्रायु जैसे हार गया। सन्वीप मरी सांसिलेकर वोला, “तेरा 
विश्वास वदा प्रवल है, मित्र? तू वाक्पटुमीतोदै। म जान 
गया, यदि गुरदेव न क्षमा करते, तव मौ तृ किसो प्रकार उन्हे 
प्रर करप मनाही चेता । तुज्ञ पर महपिं काभ्रषारस्नेह्‌ 
दै। 

^ मरच्छा-म्रच्छा, वहूत हुघ्रा । भ्रव उठ 1" राम खड़ा होकर 
घनुप मौर तूणीर उठता हुभ्रा वोला, ^'तेरा प्रलाप सुनकर 
व्यथं ही समय गंवाने से प्रच्छा है, लक्षयवेव का भ्रम्यास्त ही 
किया जाए ! चल श्रव लकडियां काठतेर्है। 
` छ 

रामने पहले एकदम जड़ के पास लक्ष्य साधे । फिर उषे 
एक हाय उपर, फिर उसमे भी एक हाथ ऊपर, फिर. फिर"” 

सुखे तने पर एक-एक हाय को भ्रन्तर देकररामवेगसेतीर 
लाता रहा । कव, कहां कितने तीर मारे-भ्नायु फो गिनने 
फा भ्रवसर ही नहीं मिला । लगता है जैसे एक साय कई व्यक्ति 
याणचलारहैहों1 


४. परशुराम 
ग्रायुने प्रशंसा भरीप्रांोंसे राम कौश्रोर ताका । उसका 
यायां हाय घनुपपरजमाहुभ्राधा। दाहिने टा से वहु पीठ 
पर वंधे तृणीर से वाण निकानत्ता। भ्राय्‌ कौ दृष्टि उत हाय 
कौ श्रन्य क्रियाएं देखने के लिए फंले, त्तव तक वहो हाय फिर 
वाण निकालने लगता । 
“द्युत ! 
रामनेघनुपको धरती परटिका दिया। श्राय की श्रोर 
देखकर हुता हमरा बोला, “क्या ? 
“तेरे हायो की गति, मित्र) मतोदेखदही तहींपायाकि 
कव तीर निकालता है, कव घनुप पर रता रहै, कव लक्ष्य 
सावता है ग्रौर कव प्र्यंचा खचकर वाण छोड भो देतादै। 
दृष्टि कुद पकड़ हो नहीं पातौ । यह्‌ श्रदुगरुत ही ह 
राम हसता हु्रा खड़ा रहा । 
भ्रायु ने उच्छव्रसित स्वर मे कहा, "तेरा यहं वेग वड़-वडे 
योद्धाग्नोकौभीगतिरोकदेगा। तू महा घनु्वेर है!" 
"तुमे ष्या हो स्हीहै?" 
“नही, श्राय । घरती के पराक्तमी घतुवर्‌ योद्धारामका 
मित्रहोनेकागर्वहोस्हादै। 
“मित्र की भूढो प्रशंसा करने से मित्रघाति का दोप लगता 
मृखं {1 
मरायु तिलमिला उठा । उसने सक्षस्वर में कहा, “म भू 
नहीं योलता, राम । 
“मित्रको प्रसन्नक्रनेके लिए मो मूठ नहीं चोलनां 
चार्दिए 1 राम उसे रुष्ट होता देखकर दंस पड़ा, “"पज्यपिता 
के कौशनेके रागे मेरा पराक्रम दुदभो नहींहै। वह्‌ महान 


ट 


(6 ॥ 


“म गुख्देव को बात नहीं करस्हा हू, राम । किन्तु ण 


४८ परणुराम 
धरती पर सम्भवतः कोई भी रेका कुल वनुर्दर नहीं होमा ! ” 

“मेरे जैसे श्रनेकों योद्धा होगे 1" 

“प्रनेक नहीं ह, रम । श्रायु सिर हिलाकर दुदुस्व्ररमें 
योता, “त तो जानता है, जन्मसे येफर यहुश्रानित्कर्म 
पिताके साथदेश-देश का पर्यटनही फकरतारहाहर। वहत से 
युद्ध देखे ह । वहुत से योद्धा देखे ह, पर तेरे समान वस, एक 
ही ह । ॥. 

सहसा राम की भहु प्िकड्‌ गई । गम्भीर स्वरम उसने 
शा, “कोन ह वह्‌ ? 

"प्रजन ।" 

“प्र जुः-"न 1" राम होढो-ही-होठो म वुदवुदाया । 

“"दहयवंशी राजा का्तिवोयं का पृत्र-भ्र्जून । नर्मदा के तट 
पर महिप्मती नगरी का राजा कार्तवोर्य श्रजुन 1" 

"याम फिर बुदधरुदाया, महिप्मतो का राजा कार्तवोरयं 
प्र्जुन 1'" उसने तीक्ष्ण दृष्टि से सूव्रत की प्नोर देखते हुए पद्या, 
^^त्‌ने उपमे एसा क्या देखा श्रायु ?“ 

""वह्‌ पराक्रमी है, राम । उभे स्वयं पि दतात्रेयने शस्त्र 
शिक्षादीदै। ऋषपिने उस परे प्रसन्न होकर श्रपना सारा ञ्ञान 
उसमे भर दियादहै। जच ब्र्जून वाण वर्प करने लगताहतो 
ठता जनि पटुता है" मानो एक नही, एक साथ एक सरतत श्र्जुन 
प्राण चला रहै हों) एसीविएतो उसे सहस्रार्जुन कहा जाता 
। एक सहचर योद्धारो को वह्‌ श्रकेला हौ गुद्धमं रोक सकता 
५} जपा वह्‌ पराक्रमी, वेत्ता ही प्रवत्तं उस्तकावेगहै}'' 

'"यदि यह्‌ स्त्य है तो उसका हस्त-लघव प्रशंसनीय, 

एय्‌ 1' 
ध्रायु दस पडा, “पस प्रशंषाका प्रचिकारी श्रव वह्‌ श्रकेला 
प नहीं रह, राम । वाण चलनेकौतेरो गत्तित्तो मनकी गति 


परशुराम ४६ 


से भी वदृकर लगती है।” 

^प्रसंशा का श्रधिकारीतोत्‌ भो है। वाचालता मं तेरे 
जंघा कोई नही होगा, श्रायु ! ्रच्छा, चल श्रव नकदियां 
वरोर।'“ 

"लक्यां ? रायु चौक षडा 1 सेद भरेस्वरर्मे वोता, 
“श्रे संध्या होने वालीहै। म सचमुच वाचालहुंमित्र! तू 
वृक्ष काटरहाथा, कन्तु मेही तुके वातो में उलन्षा लिया । 
वृक्ष काटना वीचहीमेंद्रूटयया।“ 

भ््नहींप्रायु ! वृक्षतोक्टचुकाहै1" 

श्ायुने कनखी निकट ही खद वृक्ष की भोर ताका प्रीर 
हंस पड़ा, “त्‌ परिहासप्रियमोदै, मित्र 1” 

"परिहास ?""-श्रोह्‌ 1” राम के हों पर रहस्यपू्णं हंसो 
फल गई, “समक्त गया। किन्तु म परिहासमेंमीम्ठनदीं 
योलता, श्राय्‌ । ले, देख 1" 

घनुपपर वाण रखकररामने जोर से प्रत्यंचा खचकर 
छोट दो । दूसरे हौ क्षण जड के पासे एकहाय तनेक। टुकड़ा 
सरक कर वगल गिर पड़ा! शैपतनाश्रवमीसीषाहौ षडा 
था। वस्त, पूरा वक्ष एक हायद्धोटाहोगयाया। 

रामनेहुंसकर प्राय कीश्रोरदेखते हए पढा, “श्रवतो 
तुमे विदवास श्राया?" 

भ्रायू सहा कु वोत नहीं सका 1 लमा जेते वह्‌ कु 
समन्नहीनेपारहाहो 1 पल मर खदा-लड़ा जाने क्या सोचता 

रहा, {फर वृक्ष कै निकट चला गया। जट्‌ केषामसेकटकर 
निकले हए तने के दुकडे के मध्य माग्मेभ्रमोत्ङ रानकावाण 
धा हूप्रा कप रहा था। प्रायु विनाक्छवोलटी मोटे सवृक्ष 
के चारोश्रोरधुम-ूमकर तमे परदृष्टि गद्वु टुप्‌ जते ङ्ध 
खोजने लगा। ९ 


,.-------- ,------------ ~ 


तव भी" 
श्रे, तो इतनी दर सेत्‌ यदी देख रहा था? हः!" साम 
् 9 


चनुपको वाएंक्वेपर लटका कर राम श्रागे वडा श्रौर 
हुमस्त कर तने का एक कड़ा उठा लिया घूमकरश्रायु की 
= ,9 


मार संकेत करता हुता दोला प्तू नीणएकडउ्टाच । 
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कोलाहल सुनकर महपिं जमदग्नि यज्ञशाला ते बाहर निक्रल 
श्राए्‌ 1 पलनरभ्राहट लेकर उन्होति पूवको प्रोरदेखा। धोढोही 
दर पर्धरुलके यादल उप्ते दिखा षड़र्देये। योदीही देर 
भं धूलकौघटावृक्षोसेमो ऊपर उक्करदछा गर्दथो । लगतादै 
जपे वहत से लोग णक साय दन वनाकर इषरहौच्लेभ्रा 
रहैहो। 

कौन? 

षवे तो इवर से प्राने-नाने वले व्यापारियोंके घार्थ 
क्रपियों का दोन करे प्रतिष्टौ रदत है। राजानो प्राया 
करते है। किन्तु “-प्राजतो किसके भ्रानि का सम्वादं नहीं 
मिलाया। 

तव कौन होगा? 

महाप जमदग्नि के माये पर कौ रेखाएं गहरी हो उठी! 
ज्यौ से श्रष्ययन शालाक श्रोर वदृकर उन्न ऊवे स्वरमें 

पुकारा, ““दमण्वान"^मुपेग वनु“ 
श पल्ल मरम हौ तीनों पुय के सराय-छाप कई च्पिधुय भी 


[काक 


 उ्मुकतावश बाहर निकल श्राए । | 
महिं जमदग्नि नै उन्दँ संकेत से श्रपने निकट बुलाया । पूवं 
दिथा में निरन्तर वद्‌ रही ध्रुत का बादल दिखाकर चिन्तातुय 
स्वरमें वोे, कुष्टं समस रहै हो, "यह्‌ क्याह?"' 
सभी घवड़ा उठे । द्वे स्वर में उन्होने प्छ, “क्या है 
तात 7" 

भी वु समक्षनहींपास्हाहं। उस्ते हुए स्वर सुनो, 
लगताह जपे लोगोका वड़ा भारी सप्रू कोलाहल करता हप्र 
दरधरदहीश्रा र्हा) राम कहांदै?'' 

“वह्‌ भरर प्रायु-दोनों दोपहूरसेही वनम गए । कुं 
देर लक्ष्यवेव का श्रभ्यापस्त करेगे । श्राते समय लकडियां ले 
भ्राएमे 1" 

षटु 1” महिं जमदग्नि पल भर रुककर वोदे, “प्रच्छ 
छोटो । हां रपण्वन, तुम कृद ऋषिपूत्रो के साथश्रागे वदृकर 
देखो क्या वात ह । शेप लोग भी प्रस्व-शस्त्र सम्हालकर ्राश्रम 
की रक्षाके लिए सावधान दहो जाएं 1 

पल मरमेहीश्राश्चमके सारे पर्प कटू हो गए वेद 
पकङ्ने वाक्ते कोमल हाथ दृदृता कै साथ घाताक शस्तो पर 
कस उठे । 

रुमण्वान्‌ तीन प्न्य ऋपिपृत्रंको साथ केकर दस्त्र सम्हासे 
हए दूसरे मागमे वनम घस गए। 

दोपसोगश्राश्रमसे वाहर निकलकर ब्धूू-रचना करने 
लगे । दक्षिण की श्रोर अवद्-खावड्‌ चदा दु । वड़ी-वड़ी 
शिलाएंगू दी ग्राड़ी-टेडी टिकौ षड्ोद्रु। उधर सेनतो उपर 
रे उततराजासरक्तादैःन्दा्टुहीचठो जा सकती है) क्या 
पता कव कौन सी शिला स्प्यो होते दी लृटक जाए श्रौर चदन 
या उतरने वाला व्यत्त भौ उसी के नीचे कुचल-पिसकर मृत्यु 
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के मुँहमे स्मा जाए। 
पररिविम भ्रीर उत्तरकोप्रोरफंलाहूप्रामाग ्राघ्रम न्तो 
भोभो भीर ्रन्य वथु्रो के लिद्‌ सुरक्षित है । घावधानो के विष्‌ 
दूरदुर्‌ तकः कंटोले- क्ड-लं्ाड। के पोप उणा दिषएु गए है) 
उनमेसेकरईतो दृते विवे फियदिगरोर में एक्का 
मीचुभे जएुत्तो वड-वड गजराज तक छदपटारर मर जाएं} 
ह साव्रधानी वनके टिस्मपशुप्ोसे गोशाताफोस्छाके लिपु 
की गहु दहै। कोई व्यपितत उवरसेतो जोितिश्रादी नदीं 
सकता । 
यच रहता दै, पूवं का भि । कद युदा ऋपिनृ्र धनपो पर 
बअाणचदाररभ्राश्रम की रक्षाके सिए एकदम सामने षडहो 
गए । उच्च उनको रक्लारे लिए निकट हो इवर-उघर्‌ दिपकर 
चैट गएश्रौरशैपदाए-वाएंश्रौर पोेमे शत्रु पर भ्राक्रमण 
करने के लिएवनमे चले ग्रए) 
लेकिन संकट सहसा हो खल मौ मया । 
दो ष्टरविषुत्रोने दोद्ते टृ ग्राकर सूचनां दौ, “युम संवादे 
द! महिप्मतोकाराना सदृघ्ारजुन मर्ह का दर्यान केके 
लिषएुश्रारहाहै। उसङ्गास्र्णयान उञाङूरयेग से दीने वलि 
नौनिकोके पैरोको धम श्रव ग्रौरनिक्र प्राग्रे 1 
महपिं को चो हुई भौं सहन हो गदं । उन्दतरै पेड पर 
चे शिपुप्ो बो नीचे उतर श्रा का प्रादेशं देकर कफहा, 
व्ंकेते करके वन मै गए लोगों को मौ वापद्ठ बुला लो 1" 
यौदीहीदेरमे राजाको सवारी श्रा गद । विशाल मवन 
सते स्वर्मपान को छने वे खठर्मनिको नेश्राद्मके दाद 
भर ही पटहुचकर मान नोचे रख दिया 
महिं जमदरिनि चकित से खड़े रहं गए । भ्राज तकौ 
रेखा कमो नही हुमा 1 दोटे-से-घोटे व्पि-मूनि के प्राध्रम पर 
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भी जाति समय वड़-वड़े राजा तक श्रस्त्र-शस्तर त्याग देतह) 
पेदल ही दर्चन करने जाते हँ! फिर भृगुवंश जमदग्नि कै 
ग्राश्रम परः""राजा ग्र्जुन ने उनकी उपेक्षा करने का दुस्साहसत ` 
कैसे किया? भर्गेवतोहैहयो के पुरोहित भीर! 

"महर्षिं कद्यं चिन्तित ह 1'' राजा प्र्जुनने यान से नीचे 
उतरकर पास श्राति हुए कहा.) । 

महर्षिं जमदग्नि सतकं हो गए, “नहीं तो । कल्याण हो,. 
राजा । चिना किसी तरह की सूचना दिए" `श्ररे, वत्स रुमण्वान,. 
ग्राश्रम मे चलकर राजा के स्वागत की व्यवस्था कर 1" 

राजा श्र्जुनने वोच ही में टोक दिया, '"यह्‌ क्या, ऋपि- 
चर ! दिन भर तपस्वियो को शस्त्र-चिक्षा ही देते रहते है क्या ? 
लगता है सवको योद्धा ही वनाएमे 1" । 

“"नहीं तो ।"' महर्षिं जमदग्नि हंस पड़, “यह तो शिष्यो 
कीरुचिपरटहोतारहै। हां, श्राश्रमकी रक्षाके लिए प्रारम्भिक 
शिक्षा श्रवइ्य सवको दी जती है) वैसे इस समय 

राजा श्रजुने चिलखिलाकर उच्छं खलत्ता पूर्वक हंस पडा । 

महपिं जमदग्नि तिलमिला उठे । भगवान दत्तात्रेय जैसे 
महपिं का शिष्य प्र्जुन इतना उद्ण्ड क्यो है ? त्ररुचि-सी हुई 1 

पर होर कारकर महपिं जमदग्नि करोधपी गए । चिः, 
श्राश्रम पर भ्राए श्रत्तिधिके साथ कठोर व्यवहार करने की वातः 
उन्दोने सोची ही क्यो | फिरभ्र्जुन राजाह । थोड़ा प्रमादो 
स्वभाव का हौना उसका अधिकार है) 

“"महपिं फिर चिन्तातुर हौ गए 1" 

महपिं जमदग्नि ते सम्हूलकर कडा, "ना जव राजा स्वयं 
भ्रागे खडाहो तो हम ऋपि-मुनियो को किस वात की चिन्ता!" 
` फिरसोनेसे महे हुए रत्नजटित यान की श्रोर देखते हृष 
सकर वोले, “तेरा यान सचमुच दशनीय है, राजा । यह तौ; 
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यूना याकि भगवान दत्तात्रेय ने प्रसन्न होकर तुभे एक.्रारचय- 
ननकर याने उपहार में दिया है! ग्रा उपे देख भी चिया। 
प्रद्युतहि 
“यह तो श्रदुशरुत है ही, किन्तु सुना है रेषी दही श्रद्श्ुत 
एक चीन श्रापके पास भीहै। वहो देखने के लिए मुके मागं 
छोडकर इसं वन में श्राना पड़ा है, महपिं { सोचा, देष तो 
“क्या ?"* महुपिं जमदग्नि चक्ति हौ गए 1 | 
“्रापको हो मधेस । 
महपि जमदग्ति पल भरमेदही सारी वत्ति समश्च गए। 
होमधेनु सचमुच ही श्राश्चर्यजनक दै! श्राश्चम मे श्रौर भी 
कितनी ही गाए ह, किन्तु होमवेनुके समनएकभीतहींहै। 
श्राठ गायों फे वरावर वहु श्रकेलेहीदूवदेती है) प्रौर गाए 
प्रस्वके कुं दिन वाद घीरे-पीरे दूधदेना कम करती जाती 
फिर एकं दिन एकदम वन्द कर देती ई, किन्तु होमे 
सदैव दृही जातौ है। प्रतिदिन तीनों वेला घ्चार्या रेका 
स्वयं उसे दुही ह । श्राज तक उत्तने कभी एक वृद भीकम 
दघ नहीं दिया । चह जपे प्रकृति के नियमों से कु परे हौ । 
प्र्थाति राजमद से उन्मत्त इस प्र्जुन कौ लोभी दृष्टि होम 
येन पर भी पड़ गर्‌? 
महपिं जमदग्निने स्नेहुसे उसे समक्न की चेष्टा की, 
“मनी कहां, राजा ! होमपेनरुतो इन प्राश्रमवासियोँको है| 
श्राश्रो, भीतर ग्राग्रो 1 
महपि जमदग्नि प्रषषंग वदलने के लिए मुडे, किन्तु राजा 
भ्रजुन ने फिर रोक लिया, “नहीं । वैठने का समय नहीं है। 
उधर नदी पर भ्रंगरक्षक सेनिक मेरी प्रतीक्षा कर रहै होगे 1" 


उन्द्‌ वहीं क्यों छोड़ दिया । किस को भेजकर उम्दं वला 
स्पे ह 2 
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“नही । मुने स्कना नहींहै) वस्र दोमधनुकेकारणदही 
यहां तक खि चलता श्राया । जवत्तक प नौटुषा, त्रय तकः वे 
कठ श्राषेटही कर सेमे ।* 

“न्राखेट ?" महपिं चौक पड, “तपोवन में भनिकौ का 
श्राखैट करना तो श्रदुचित्त दै, राजा 1” 

“होगा ।'" राजा भर्जन ने कुं ्तलाकर कटा, “वह होमेन 
कहां दै ? दिषरादएु, श्रावं ।“ 

हृतप्रम से महिं जमदग्नि पय्रो के वष्ट कौ प्रोर मृद 
गए 1 चतते-चलते रुककर वोदे, ' "टन चनकर्‌ तनिक जन- 
"पान करलटेते। श्राश्रमवासो प्रतोक्षा करते रहुगे) देख येना 
होमेन 1“ 

“पहले होमधेनु ।"' रह्म स्वरम राजाव्रोता। 

होमधेतु को देखकर राजा प्र्ुनमुम्बहो ग्या। दंव 
सिर क्ञटक कर वोना, “यह गायतो राजाको गौशाता मेरी 
यभा पाएमौ, महपि !“ 

महपिं जमदग्नि का मन धब से रह्‌ गया । उन्दनि विरोध 
करते हूए कहा, ““धिन्ु पद तो प्राश्रमको है, राजा। 

“श्रावम्‌ धरती षरदहैश्रीरधरतीराजा की दै, ऋषि! 
हीमधेनु ममे चादिएदी 1“ राजा प्र्जुनने दौ सनिकोको गाय 
खोलने का संफैत दिया। 

सैनिकों को श्राय वटृत्रा देखकर महपि जमदग्नि को भाषे 
भक्‌ पि जल उठो । वह तीक्ष्ण स्वरर्मे पुकार उठे, "राजाः 

शऋ्पौ ! ” राजा भ्रजुन मै गरज कर कटा, “^तुम्दारा 
दाप नुननेके तिएमेरे पाष मय नहीं है । छावधान {” 

दूरे दी सण राजा अर्जुन के घनुप से एक वाण ठउदामौर 
महपिं जमदन्नि श्रचेत होकर गिर पडे । 
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राम क्रोध से तिलमिला गया । उफनते हुए स्वर में बोला, 
“ग्रापका श्रपमान करके भी भ्रजन जितने क्षण तक जीवित हैर. 
तना क्षण मेरे लिए नरक के समान है, तात 1 म्चे प्ज्ञादें\ 

"“शर्जून प्रचण्ड शवितशाली योद्धा है, पुत्र ! उसके समान 
नुर्घ॑र ००११ 

"जानता हूं, तात ! यह भी सुना है करि उसके युद्ध-कौशल 
$ कारण ही उसे सहखार्जुन कहा जाता ह । किन्तु, श्रापका 
पमान करकेतो कालेभी नहीं वच सकता, पिता! मृच्च 
मरजुनसे युद्ध करने योग्ध उत्तम भ्रायुचदें 1" 

““्रायुध ! महपिं जमदग्नि कौ दृष्टि दीवार प्रर ठंगे 
वशाल धनुष पर ठंग गई } यह्‌ घनुप उन्दं ्रपने पिता महषिः 
षचीक से मिला या । उनको अ्रपने पिता पूज्य भृगु से ग्रौरः 
नको" न 

देवों के विलक्षण शित्पो विश्वकर्मां ने प्राचीनः काल मेँ 
डिड्यौसे इनद्रेके लिए व श्रौर दो वहती दृढ घनुष 
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` बनाए चे! एक घनुप बाद मे छिरत चादि भरनागो र केढा 

नैता शिव के पातत चला गया प्रौर दसरा नामों श्रौर गण्डके 
नायक पराक्रमो विष्णु के पास । यही विष्णु का घनुप प्रागे 
चलकर किसी प्रकार भार्गवो के पठ भ्रागया। कतरह, 
पराचीन काल भें विप्णु ने प्रसन्न दोकर यह धनुप महर्षिं भृगु 
कोदेदियाथा। 

यह प्रचण्ड नुप जितना दृढ है उतना हौ भारो भी। 

साधारण योद्धातो उमे उढा भी नहीं पाएगे। उपे मूका 
कर प्रत्यंचा चद्मना तो एकदम श्रसम्मवही है। स्वयं मपि 
जमदगिनिने भी भ्राज तक उसे नहीं चलाया । फमी को प्रवसर 
ही महींषड़ा। 

महपिं जमदग्नि ने निकट जाकर स्नेह से धनप पर हाथ 
फेरते हए कहा, “इते देल तो, राम ! यह पूर्वजो को मगवान 
विष्णु सै मिला हमरा प्रचण्ड धनृपहै 1" 

रामकफी भ्रां विल उठो । पुरो वात सुने विना ही उतने 
लपक कर धनप उतार लिया। लिपरी पड़ी तत्त को डोरी 
दाहिने हाय में लेकर उसने धनुपकाएकष्टोरपैरकेषापत 
धरती पर टिकायाग्नौरदूसरेदोरकोवांएटायसे हुमककर 
भूकाया ग्रौरडोरो चढादो 1 फिरजोरस्षे प्रत्येचाटक्ारकर 
बोला, “तात्‌ भ्राशोर्वारि दे ।" 

महपिं जमदग्नि ट्ये-से खडे भ्रपने परात्रमी पत्र का कौलं 
देल रहै भे । उक्तका स्वर सुनकर प्रानो वह्‌ नीदसे जाग प्ड़े। 
प्रसन्नता से उमग कर उत्ति ्रचल मे समेटते हए बोले, विजयी 
वन, राम । यञ्ध्वीहो 1 

पिता के चरण द्ुकर रामतेजी से बाहर निकल माया । 


1 
* वृक्षो कौ छाया स वार निकलते ही सोनेकेयानकायु 


44. 
ग रग दमक उठा । निक वेगसे 
जारटेये। पीड-पीये कईस । 
- गौशाला से लोली इई गौरो नीर दूसरे पनु 
थे) 

राम ने क्रोच से दोठचवा लिया) च 

ग्रा वोला (सुव्रत 
क दे \ यदि गर्जन उन 
तैलिक भी छितर जाएं 


श्राय राम को वगल < 
लगा, किन्तु उपक वाण दूटत्‌। इसके पले वर्जित करः 

षत कद्ध लोगों को साथ वक्षो कीभ्रोट केता 
उन्हे मुक्त 


सैनिकोके ञ्जि एक दीवा 


कुर ठमक गए) ठीक तभी 
16, 


ष्म चोरठहर जा ` 

शवित कै मद स मत्त प्र्जुन दैटय उचक कर खडा हो गया 

न्सने चकित दष््सि पोरे देखा । ह 
"चोरो की भाति पुञ्रो का प्रपर करके भाग मः 

| नै, महपिं जमद पुत्र राम मार्मव, तुच चुनो 


देता हं \ यदि तुञ्चमे साहस होता रुककर मुक्ते युद कर 1" 

ह "ब्राह्मण तो याचक शरीर वेदवाठा रोते रे चहपिपुत्र 
तू योद्धा कव सेहोगया \ हा हाहा" श्र्जन 3 
स शरट्ुहास कर उठा) ५ 


पनन ततेया काल रह, राज शास्त्र ठेकर 


{ } वातं मत वना 
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करतै हुए वौ रतापूर्वकः मृत्यु का वरण कर । सरावघान ! “ 
, रामकेषनुपसेद्ुटावाणराजाके रलजटित मुटँ 
धं गया। 

“सावधान, ब्राह्मण 1 वि भर्जन मृदट सम्दातते हए गरज 
पड़ा 1 धुप उठाकर शरसंयान करता हप्र क्रीय से वोता, 
श्रव तु मरेगा"-" 

राम जल्दी से सरक करश्र्जुन के लक्यसे वच गया। 

श्रजुन नै दूरा वाण साधते हृ श्रपने सनि को श्रादेश- 
दिया, “युपर को सम्टातो, वे भागने न पाएं 1“ 

क्रिसी सेनिक नै जोरसे तुरही एकी । सम्मवतः नदी तटं 
पर टिकते प्रंगरदाक सेनिकोको वुताने के च्िएु संकेत कयि 
गयाथा। 

रामने चित्ताकर श्रादेश दिया, “ध्रायु, श्रग्रज के साय 
सवको लेकर त्र सैनिकों को सम्हात । इम पत्तकोके तिएर्- 
श्रकेला ही पर्यन्त हं 1“ 

प्र्जुन दारसन्धान कर चुकाथा। राम ने तत्कातही उदन 
कर एक वदेसेपेडकोप्रोटयञेली। 

एक पल का धरवसर मौ श्रजुनके तिग्‌ वहत या। उसके 
क्तिनैहोवाणरमकैशरीर मेधं्गए। तनेकेक्पर दो 
मोटी डं एूटकर श्रलग हो गई यी-दामतरे जया पौधे षद 
चटान पर खड़े होकर प्रषना मोरवा वाध तिया! दोनो ढार्नौ 
कै यौव से उत म्र्जुन सखण्ड दिवाईदेरहाथा। दात पीता 
हुमा वह येग से बाण चताने लया । वहा श्रयलन करै वहु 
भर्जन के वाणौकोकाटभरपारहादै, फिर मी कोको 
चाण पाषा करही जति है । राम सून से गहा उठा। बिन्ु. 
स्वयं राम एक मौ श्राघातत नदी कर पाया 1 भर्जुन प्रवरौ. 
मही दे रह है । प्नप्रतिम योद्धा है वह्‌ ! “ 


राम उच्छ.र्या होकर पडा, ------तडा (तेस सदलार्यूत नाम 
{कटीरै, राजा\ तू दलशाली 2 कस्तु चौरी कर 
| गौरव प कलंक लगा दिया तूने शव के मद 1 
| पमान किया ह1 श्राज ण नही व ५ 
"मूर्ख, तू भी दस्सा } तेरी प्रशंसां करता हू 1 श्राज 
दे द्ध गोद्धा ने भेर सामना नरी 


टं हने कंय स घेस 

गया \ पूरी वषट घ्लनक्षना पोडा से सिसियाकरः वह्‌ 
दुगूने वेग सेवा लग 

वाण चलात- ति रामकी दै 1, किस्तुः श्र जन 

\ श्राय संच 


{त॒ अकेला ही सहल गेद्धाप्रो के समान तीरं 


॥ 
सामने चौड फालवाला तीखी चार का एक वाण चलाकर 
से काट डाला) 


होकर ्र्जुन दूससा चनूष उठा 
कश्रसंघान्‌ वसस दिए {विना ज्ञोच्रता से उसको ` 
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मोर फक केर मारा श्रौर लम्बा-सा खड्ग उठाकर यान से नीचे 
द पड़ा 1 

राम ने भी तत्काल घसुष फक करपरशु हाथमे के लिया। 

दोनों योद्धा एक-दुसरे कौ श्रोर शाद्ुल को माति क्षपटे । 

निकट पहुचते ही खड्ग सेश्मक्रमण करता हुप्राप्र्ुन ` 
रज उठा, न तुञ्चे ऋपिपुत्र समन्चकर छोडता जा रहा था, 
वन्तुतू तो विषधर है) के, मर!“ 

सका खड्ग भ्राकाश्च मे चमक कर वज को भात्तिगिरा। 

राम तुरन्त वणल हटकर वच गया । परशु ज्रकाशमें ततान 
एर्‌ राम बोला, "भ्रा, मेराभ्रियपरशु तो वड़ीदेरसे तेर 
वृत्त पीने के लिए लपलपा रहा है! सेल 1“ 

भ्र्जून ने परशु का प्राघात खड्ग पर रोक कर उसे निष्फलं 
रते हए पूरे वेग से प्रहार किया। 

मृत्यु एकदम सिर पर लपलपा उटी"' 

सहसा राम सुककर वचा या श्राघात करने के लिए उद्यला 
दं पता नहीं --उस्तका विकराल परलु एकं वार सिरसेभी 
कपर उठकर चमका श्रीर्‌ द्रे ही क्षण प्रजन कौ दाहिनी 
रुजा कटकर खड्ग सहित धरतो पर गिर पडी ! 

त्प कर प्रजनने खड्ग वाएं हाथ मे उठाकर प्रहार 
करना चाहा) 

राम का परशु एक वार फिर लपलपाया श्रीर्‌ श्र्जुन को 
ाश्रजा भो कटकर नीचे गिरपड़ी। 

भ्रजुन की ताल-लाल ब्रांलो मे मृघ्युकी छाया तंर उदी । 
रते हृए हाथो को तरह चिधाड उठा । 

राभनेहुंकार करपरगु का श्राघात किया। काल की 
जल्ला को तरद्‌ प्रगु का फल लपका ग्रौर दूसरे ही क्षण अ्र्र्तिम 
द्धा सहार्जुन का मुङ्कुटधारी सिर कटकर धरती पर उद्ललने 





से लपककररामकीश्रोर्ष्रटा, फिर टकराकर गिरप्हा। 
तदफट्ाता रहा 1 

इतनी हो देरमेंश्रजुनके प्राये से भ्रधिकसेनिके मर चुके 
ये{ धप श्रपे राजाका मरतै दे प्राण वचनिकेलिएुमाग 
करयननंद्धिपिगए्‌। 

एमनेसूनते मोगे केशो को पकड़कर श्र्जुन का तिर 
छठा लियाग्रौरश्राधमर को ग्रोर दौढषड़ा। 

[9 

शधर्जुन को प्रापक ्ररमान करने का दण्ड मिलत गया, 
तात ! मैने उप श्रपने इसी प्ररशुसेकाटडालाहै।" रमे 
भरजुन का धिर महपिं जमदणिन के प्रागे रसते हृए महा, "“पदश्त- 
यद्धाभरों फे समान वलदालो राजा श्रजुनिके मुनदण्ड धरतो 
प्रकटे पडे है श्रौर सिर प्राप्के शौचरणों मं “पिता प्रसन्न 
त्‌। ५००११ 
॥ “प्रसन्न दुप्रा, पुथ ! ” महपिं जमदम्नि ने श्रागे वद्ृकय 
रामको छाती से ल्गालिया,^तू पराक्रमौ है । पर्थुराम है 1" 

निकट ही खडा श्रायु उभय कर चल पडा, “राम महा- 
पराक्रमीदहै! रम परथुरामहै!}"" 

प्रन्य छपिषु्र भौ हरपोमन्त-होकर उद्धलने लग्र, “परगुयम 

महानट 1 

^ पुर्थुराम भ्रजेय दै \“ 


` ७ 
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सहसा मानों भूकम्पश्रा गया हो । 
उसदिनिभीरे्षाहीहुप्राथा। यज्ञशालां मे वेड महुषिं 
जमदग्नि कोलाहल सुनकर चौक पडे ये । उन्होने ज्येष्ठ पुत्र 
रमण्वान को श्रगे वदकर कारण जाननेकी श्राज्ना दी श्रौर 
-जत्दी-जत्दी श्राश्चम की रक्षाकी व्यवस्था करने मे तत्र हो. 
गए । त 
किन्तु 
यदि उससे दुगुनी व्यवस्था हती, तत्रं भी व्याहो सक्ता 
था! राजा प्र्जुन प्रश्रो को हाकहीकेगयाथा। वहतो 
कहो किरामनेरक्षाकरसी | केवल पञुग्रोकोही नहीं जडा 
कर लाया, राजा को उसको उरुण्डा का दण्ड भी दिया । 
श्रमीरामकीश्रायुहीक्याहै! फिर भौ श्रदुमुत पराक्रमी 
दै । परथुतो परल भरके लिए भौ नहीं छोइता । उसके हाथमे 
परदुह्योतो वह्‌ एक वारकालसे भो लड्‌ सक्ताहै। । 
फिर भो उसी दिन से देवो रेणुक्रा को वड़ा डर लगने लया. 
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त 
है हर क्षण मन मे जाने कही व्राधेका पद्कतो रट्ती है। 
चनिकनप्री प्रपरिचिते श्राषटट भिति हौ वह्‌ चौक षृडूतीह 
करटी 
-धरती पर्‌ ग्रच नितना प्रमे होने वगादहै। क्षत्रिय खजा 
दति रकषाके विर्‌ । वदी वोब्राह््मोकोदानदेते ३1 परं 
राजा श्र्जुन तो स्वयं ब्राह्यगकाघनद्धोननेध्रागयाया! 
जव इतने प्रवापी राजा देवा पाप कर्म करते है, तव श्रौदे 
-विसका भरोसा किमा जाए 1 कयापता कव विस राजाका 
मन पापो हो जाए 
कोलाहल सुनते हौ देवौ रेणुका व्यग्र हो उं! महतिं 
यत्रशाला ते उपासनाकररहै्हु। इससमपप्रौरकोर्दहैमो 
नहीं । पदिकोरग्रादौ गया णे उदका स्वाग्रत-सत्कार् करने 
भी ख्तेहौ जाना पड़ेगा! त्वमी“ 
मनसे एक पल केः लिए मो मय जाता नही । धह उठकर 
यज्ञाला में श्रा पड़ी हृदं । 


मट्पिं संध्याम सीनये) 
तव ? 
यना ? 


कन्तु गहींषुदहो गतो? 
ही-नहीं । उससे तो ग्रच्छादै, कमी हो जाएु्रतयही 
सही, कस्तु महपिं का फरोष सहना ठो उससे मो कलिनि दै] 
देवौ रेणुक्रा कृप्‌ कर दुरो श्रोर ताकरने लमीं। 
कोलाहल करयक्षः निकट श्राताजाद्दाया। 
रेणुका पर्छ सभज्ञ नही षाडं। हेदय चङ्क" थ 
श्राति दृष्टिमे वहु एके वारयनकोश्रार्‌ ताक करव 
-तार निकट ब्रात कोनाहन को मुने समक्षमे कौ वेष्या न्स" 
किर प्रसकनं होकर निर्जन प्राथमको प्रोरता, ~ 











६ परशुराम 


0 


रन्त मे उनकी दुष्टि समाधिमर्न महष के गम्भीर ` चेहरे पर 
अ्रटक जाती । 
महपिं श्रभी त्क उपासना कर रहे ह । 
कोलाहल श्रीर निकट सुनाई पड़ने लगा! । 
रेणुका त्रस्त हौ उठीं । महषि की समाचि भंग करेतोः 
उनका कोघः"" ` नही.नहीं'"' 
तव ? 
कोलाहल । 
गजंन ! 
उत्पात 
निकट" -श्रौर निकट" 
“भ्रां ! सहसा रेणुका चीख पड़ीं 1 
साघारण लोग नहीं । पूरी एक सेना । कोध से तमतमाए 
योद्धा पैर पटकते हुए श्राश्रम सदने लगे । उनके पीे-पीे शस्व 
चमकाते हुए असंख्य सैनिक विना श्रनुमति लिए ही ्राश्रम की 
वाङ्‌ तोड़कर भीतय घस श्राए। 
1 भ्रागे-्रागे चलता योद्धा गरज उठा “हत्याय जमदग्नि कहां 
31 
रेणुका स्तन्व रह गई । समक्षमेतो नहीं प्राया, किन्तु 
षुं श्रशुभ होने चाला है--यह्‌ रेणुका श्रच्छी तरह जान गई । 
उन्होने लपके कर वेदौ पर वैरे महपि जमदग्नि कौ अकञ्चोर 
दिया, “श्राय आयं `"जल्दौ उष्ि । प्रनर्थं होने वाला है, 
श्राय" `-जत्दौ "हे भगवान ।” 
निष्फल होकर हांफती हुई रेणुका भाग कर वाहुर निकलीं । 
सेनि मानों विक्षिप्त हो उट थे रोय से चित्लाति हुए 
वे ङ्ध्य मे लगी वांस कौ सपच्चियां प्रौर छप्पर से पूष नोचनेः 
लगे। 


परशुराम ६६ 


रेरुका की श्रांखे डवडवा श्रारं । उसने एक वार फिर मपि 
कौ उठाने की चेष्टा को, “श्राय, भ्रनयं हो रहा है † प्राण वचा- 
इए" "हा दैव ! मं क्या कः --परायं "पार्य" 

“वहु मोच फहां छिपा दहै, उसे लोजो 1” वाहुरसेक्िसी 
कौ गरज सुनाई पठ, “श्रा्रममेजो मी मिले उसका वध कर्‌ 
दो--सवका। हमे पिता ध्न का प्रतियोधतेनादै। कोन 
वचने पाए 1 खोजो "सारा श्रानम उनाड़दो ! 

"प्रायः ५ "म्रा ५०१2) 

सहसा कई योद्धा यज्ञशाला मे घुस भ्राए। 

रेरुका क्षपटकर वौचमें पड़ी हो गई । प्रगे शरीरसे 
महपि को ्रोटमें करती हुई कातर स्वर में चिर्नाई, “छमा 
कर राजा, प्रभौ वह समाधिमें ह, तु" 

योद्धाको शरांस मक्‌ से जल उठो । रेयुका का हाय पकड 
-कर क्षटकता हुप्रा गरज पड़ा, “दुर हट !" 

रेणुका कास्िर दीवारसेजा टकराया। लगा जैसे प्रापो 
कै श्रि प्रपेराद्वागयाहौो । यज्ञश्चाला मानों नाचने ल्गौ हो । 

ह, हाथ मे सडग उठाए योद्धाः"समाधि मेँ लीन मदहूवि"""यज्ञ 
-युण्ड""सव कुच नाच रहा दै" 

योद्धाके हाय का खडग ऊपर उढा। 

रेरएुका चौत्कार कर उठी, “राजा-"रक्षा कर" राजा 
ै'“"समापिमें लीन ऋषि को" ब्राह्मण को 

योद्धा का खड्ग लपलपा यार वाज कौ मांतितेजी से त्षपटा 
प्रीरः-"महपि जमदग्नि क प्िरकटकरक्षवकैते श्रनि कुण्ड 
मे भिर्पड़ा। 

रेका ने यह्‌ नृशंषघ काण्ड देख कर दोनो हायो से भसं 
सूद ली भ्रचेत-सो बहे बाहु्रको भोर दोही, “रामराम 
त्‌ कहां राम!" 


ध (न 9 
मोद्धा गरजता ६ आदि दे रटाथा, ““पशुञ्नो 
करो खोल लौ \ प्राच गलगा दो) भी वचनेन 
पाए \ स्वर्गे से वैठेमेरे परी पिता कार्तवीर्य सहलारजुन यद 
 वविनाख महविनाश ४ 
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राम कटे पेड की तरह पाड षार पिताकोनिर्भीवि देह 
पर गरिर पदा ¡ विलख उठा, “पित्ता 

भ्राषुनेजल्दो से मुककर राम को सम्दाना, "यं र, 
मिध! तरूवलोहै। योडढाहै। यदितूही इम प्रकार भरोरहो 
जाएगातो हमे कोन उठत वधाएगा। प्रग्रन को देव --मगदतो 
फोदेव“ऋवियोको देख" "समी तो व्याद्रुल हो रहै ह । साहस 
फर, मित्र।मांकोघेर्यंदे" 

ष्मा! राम देवी रेणुना कौगोद मेगिर कररोने 
लगा। 

रेगुफा इतनो देर सजत इस लोकमयो दीन्हीं ।रामका 
स्वर सुनकर वह सहसा जागर उटीं। घालो-पालो भाक्ोे 
ताकती हृद विक्षिप्तो कौ तरह योलो, "राम,तूभ्रागया \" 

ष्मा! यह्‌क्याहुभ्रामा?" 

श्तु नही देल रहा है, पुत्र ! "' देवौ रेणुका भ्रमौ तक नहीं 
सहज हो पाई थीं । वह्‌ जैसे कहीं बढ़ दूर से वोल रहौ घो 


परणुराम 


. __.--------------- .----------- 
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 वुखदटौ गया द, वह तेरे सापनेदौीतोदे) प्राम जल कर 

खो गया। मर्टपि कौ हत्या कर दो गद्“पनुप्रो का हरण 

 गयाˆ""वस म श्रकेली वची स्ह गई! यदह महाविनाग 

पनी श्रो से देखा है, फिर मो हृदय पर पल्यर रखक्रय 
। 


"्वताग्नो मा". -जस्दी वताग्रो' {किसे किया ह यह्‌ ? 
किसको श्रपने जीवनस वैरदौ गयादि? मा्मवों के आश्म 
मेदस प्रकारका श्रनाचार करने वाला वातकी कौन ह?" 
""सदट्लार्जुन का पुत्र  ” जसे दमद्ान दव कोद वाव उस्कर 
चोल पडा, "डी मर हु्रा, वह्‌ मेना रकरः प्राया था। 
पट्टे पूरे प्राश्चप को सैदता रहा । दप्पसे को गिरा दिया" 


"प्रर पिता चुप वटे यह्‌सव देखते रदे 1 उन्हने उस दरा 
1) 


चारी को दण्ड नदीं दिया! 
"'प्रारयपृत्र समाधिम मग्न ये राम 1 भने कितनी दी वार 
उनको उठाने का प्रयत्न किया, पर वह ५ 
हु!" राम्‌ फुफकरार डा, “तव ! वताग्नो मा; तव क्वा 
किया उन दय्पुर्रोन ? सव वु वताग्रो, ई मन कठोर करक 
सुन रदी हू १ 
घ्रायु को लगा जसे राम की देह्‌ पलक दोगुनी दती ज 
रदीद\ करोव रपके चौडे वक्ष तसमा नदीं स्ट ह। नः 
पफौलती जा रदी ६ । 
“महू को ल्ोजति इए वे यज्ञ गाला म बुस प्राए ` "रेणुः 
जं उसक्षण की कठपना करके सिहर उठी । कंपते स्वर 
` वोलीं, ने उष योद्धासे विनतो मोकीः किन्तु उसने मे 
हाय पकड़कर दर फेंक दिया. 
"“ वातकी 1 


यको लगा मानो राम की गुर्याहट सारे श्राकारे 


परशुराम ७३ 
1 
“मेरे देते ही देखते उसने भ्रपने विकराल खडग से महपि 
फो काट डन्ता। 
“हत्यारां [8 
“मेतु पुकारतर हई माग चतो वह्‌ फट्‌ रहा या, प्राम 
को जलाकर राख करदो, स्वर्यं म वैते मेरे पिति अर्जुन प्रन 
हीं । राम 
ममी श्रते विताको प्रसन्न करटंगा! " रामने एक क्षय 
कै लिए निकट हीवैठेश्रप्रेजे म्रीर दूरे भाम वात्िर्योकौ 
भ्रौरदेता। 
सव एक स्वरम चित्ना पड़े, ^" महादाक्रमो है, राम 1 
-परयुरामहै। त्रु हमारा नेतृत्व कर। हम व्पियोकी पेना 
"संगठित करक प्र्जुन के पृथ से इस्तका वदला सगे 1“ 
राम की श्रेगुलियां प्रथु प्रक्र उठी । उक्षे दाहिना हाय 
प्रकाशकौ प्रर उठाकर मोपणस्वररमे कटा, “मै,जामदग्नेय 
राम, पताके दाव करो रपय छेकरप्रतिना करता हं--दमी रग 
-ते दैहपवशो कषवरिर्योक) कटकर पिता का वदना तूषा। 
-देवता मेरो प्रतिना के साकषो हौ--केवन महिप्मत्तीका राज- 
कल दही ची, सभरूची धरती से म हैदयवय कानाश कर 
दंगा । उनके र्ते हीमे विता कात्तपंण कष्मा। उन्टर 
-्रसन्न कलंगा ।'” 
श्रायुको लगा रामक यरोरप्रुवङरप्रौरविराटहो 
गया है 1 उसके भयानक नेयो मे उकारा धवकने लमरो~-प्रसय 
की ज्वला । यह्‌ वह ज्वाला, जिक्षमे धरती के पाने कितने 
-योद्धा मस्महो जागे! उषकावेगवदनाहो जा रहादै। 
प्रस्त. श्रय दाता टधा राम की पराध वचाकर पोच 
सरक शया। 
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युद युद गृ 

क्षत्रियो का विनाये। 

भये । प्रातंकः। त्रास 1 हाटाक्रार । चोत्कार । ्दन। 

कोलाटत से जेते सारा ब्राकाय काषने तगा। 

किन्तु राम दृध नदीं रूनरटारै। व्रिधवरर््रो कास्देन 
छस्केकानोकोनदी दु पाता । परव केः नीचे कुवे जातत षर्बो 
पर उसकी दृष्टि नटी प्रटक्रतो। हं वृष्ट न्हींदेखर्दादै। 
गर नदीं खमन रदा द । चके कार्नोमि केवनमांका श्ार्तष्टन 
गज रहा दै । ग्राणः भ्रानि प्रग्निदृष्मे, पिताकाकटा प्रा 
सिर सुनग रहा हैः 

रामनेग्राध्मवासि्यो को शरदे दिवा दै-प्रवच शपि 
षो द्िक्षानदीजाए्‌। भ्रामं उनका प्रवेयमी वजितिदहै। 
क्षत्रियो से कुल एक टी नाता दै-जरा मौ मिद, च्छेकाटदो, 
च्सेमिटादी। 





परशुराम 


धरती प्रसे क्षत्रियो का नाश) 

कोई नहीं वचेगा । 

कोई नही 9, ध 

राम ने इ्षपटकरमाताकेघ्रंकमेदुवके क्षत्रियशि्ुको 
जींचा रौर परशुके एक ही श्राघात्त से काटकर फेंक दिया । 

कोई नहीं वचेमा। 

यह्‌ चिगुभी वड़ा होकर थिपघर वनेमा । राजा वनेमा । 
न वने राजा! क्षत्रियकापूत्रत्तो है । इसलिए" 

कोई नहीं चेमा । कोई नही""वंश की एक वेलं तक 
नहीं" एक ग्र॑कुरभी नहीं" 

रामजोरसे श्रदुहास कर उटा। 

“सावधान ! वालक `की हत्या करने वारे अ्रघमः"“ 
श्राततायी, संभल 1" 

रामस्षव्केसे वूमपडा। वेग से दौड़ताहुश्रा रथ एकदम 
निकट श्राकर खड़ा हौ गया } उसमे नचोढा पत्नी के साथ खड़ा 
हष्ट-पुष्ट युवक घनुप सम्हालता ह्र गरजा, नारकीय, तु नहीं 
जानता महिष्पती के परम प्रतापो राजा“ 

रामक भ्रांखें भकसे जल उटीं। गुररक्रिर उसने पृछा, 
“तु कौनदै १" 

नमै महारथी दभ“ 

राम फिरवीचहीमेगुर्य उठा, "क्षत्नियदहैन? 

“म हैहयवंशी प्रतापी." 

श्रवततु भी मर। एक भी क्षत्रिय नहीं छोड गाके!'' 

परथुकेएकहीप्रहारमें महारथी दर्भदोद्ुकडेद्ो गया, 

“राय ! " दर्भ कौ नवोढा पलनी सहसा प्रा्तस्वर मे चिट्ल 
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राम जोरसे ्रटृद्ाख कर उठा। 


कप्राणी रय ते नीचेङ्करषटो। काठर स्वर यें विस्रो 
हई प्रलाप करते लगी । 


“ले पापी" "दस्यु" मनने मी मार टा । राश्सर-“” 

“चुप 1 राम यरज प्ा। 

“मार "मारु मृच्च मो मार “तू विक्षिप्तो ग्याहे। 
रक्त फी प्यास है तुते तो, मृसने भो मार डान“ मारमा 
रक्त पकर श्रपनी प्यास वृ्ताठे!“ 

सामने उपेक्षासे धिर क्षटकः दिया। मारी स्वरमेंवोना, 
“हां, मे विद्धिप्त दो गयाहू। मे रक्त काप्यत्र । भमी प्रौ 
रक्त वहाठंगा~"जव ठक“ 

“तोके, मेरा भी रक्त वहा“मृप्ते मी काट” 

“चुप रह । तर नारी दै, दषोचिए वोर र्दी है । यदि धुर्य 
होत्ती तो मेरा-प्ररगु प्रबठकतेयमी रक्ठपौचुकाहोता। 
जानती दै, यह्‌ पररय महिष्मती के राजवंश कै भ्रावाल वृद-- 
सवको मृत्यु को मोदम सुला चुका ह । चिन्नु वुत्ते""जा, माग 
णा 1 

कायर { तुभो नीतिभ्रेर घमं कौ वर्ते करतादै? शुः! 

मदहीतेराप्राण वूंगमी 1" उसने प्षपट कर रय पट्‌ पड़ा विक्रान्त 
खड्ग उठते हए कदा, “तु जसे पातको को तोयृद्र मी मार 
सक्ताटै1 य मदारयी दर्मकी भार्याचिव्राठेरा वधक्रूगी! 
ठे सम्दाव” 
„ राम उद्धनकर दूर हट ग्या दांत पकर वोना, 
“्मार्मेववशी महेपि जमदग्नि का पुर राम हत्याय रस्तु नहो 
है। नारी क कपर शस्य नहीं छठाना चाद्वा, चिन्नु “तु मेय 
ग्रोध नहीं जानती, मूर्खा 1” 

विध्राकेहायसेद्रुटकर खट्ग नीवे गिरष्डा।र 


७८ परशुराम 

बह कर्‌ पग पी सरक गर्द! फटी-फटी श्रवो से राम की भ्रोर 
देती हुई फुषफुप्राई, “जामदग्नेय रामः" "राम भागव 1 
परयुसम"” भय से कापती हुई चित्रा राम के चरणो मे लोटने 
लगी, "महपिः--श्रनजान में कहे गए श्रपमानजनक रब्दों के 
लिए क्षमा करे) दासी प्रणाम करती 

““सौमाऽऽऽ.'."* सौभाग्यवत्ती होने का ्रा्लोर्वाद देते-देते 
राम अटक या । चिन्न स्वर मे वोचा, “व्रसन्न हो, भार्या] 
तेरा क्या प्रिय करूं 7" 

चित्रा श्रपने पति दर्भ की रक्तसे सनीदेहुकोग्रोर देखकर 
विलख उरी, “प्रसन्न ही" मेरा परियः--श्रव क्या करेगे, 
महि “मेरे लिए प्रव संसारम कौत सी प्रसन्नता वयीहै। 
मेरा प्रिय करके क्याहोगाः""" 

राम का मन पिघल गया! गे स्वर मे उसने कहा, 
“साजा श्र्जुन के पूत्रो ने युद्ध से विरत रहुमे परर भौ श्राततायी 
पिक्षाचोंकी भति मेरे पिता कौ हस्याकीथी, शुमै। उस 
समय वह्‌ समाधिमेलोौनयेतवमभीः""पीड से टपटाती मां 
को सान्त्वना देनेके लिए मने हहयों का नाञ्च करने कौ प्रतिज्ञा 
कीट 

“मने सुना दै, महपि { किन्तु" "किन्तु राजा के श्रपराघ 
का दण्ड स्वको वर्यो मिल रहार, मर्हपि? प्रभी-ग्रमी जिस 
द्विबुको भ्रापने काट डालाया, उस प्रवोधनेभ्रापकाक्या 
भ्रपराव किया या, महूपिः-"” 

“"वह॒ भी क्षेतियका पूव्रथा !“ रामने घुणा से उस वालक 
को ग्रोर देखकर कहा,“वड़ा होकर वह भी राजा वनता । सत्ता 
के मदमे मस्तदह्ःकरप्रनाचार करता। इसीलिए क्िसीको 
नहीं छोड गा "एक भी क्षत्रियं फिर श्रनाचार कस्नेके लिए 
चचेगा-ˆ"कोई नहीं" 


८७ ~ ५ ¢ परशुराम 
कर चिना दमे की शीशरहित देह से चिपककरः सि्तकने.लगी,. 
“श्रयप्र "श्राप श्रमी तो मेनेठीकसे प्रापकोदेवा भी नही, 
यामन ठेसा क्या पाप. कियो धा कि मंगलसूबर पहनतेःदीः: 
विघाता ने क्रूर होकर मेरा सुहाग छीन लिया" -मंहषिः* ^.“ :` 
"प्तेरा पति भ्रागे पड़ गयाः -"हु "राम पल मर-खदा. कु 
सोचता रहा । चोला, शश्रार्या, तेरे कारणदही मै यह्‌ `व्यवस्यां : 
करताहःकिजोमी क्षत्रिय विवाह कराकेगेण वापे होगा,'उसे 
तीन दिन तक मेर भ्रभय सिके । तीन दिने तक सामने पाकर 
भी मै उसका वध नही करूंगा, किन्तु उसके वादं 
“भ्रा ""महुषि "` "क्रो शान्त हो" "`यदि यह नरमेध चलता ` 
रहातो । 
एक दिने धरती क्षत्रियो से हीन हो जाएमी । सारी वसुन्धरा 
दम्भी क्षत्रियो के यक्तसेमीगव्ठे। हौ यहीहौ।'' राम जोर 
से श्रहाक्ष कर छठा ! 
४ "सहरि वि, 
हां, म यन्न करटा हुं क्षत्रिय मेष 
“महुषि कृषा केरे । प्रसन्ने दयो । यह्‌ नरमेध कवे. तक 
चठेगा 
“कहा तो, जव तक घरती पर क्षत्रिय होगे मै क्षत्रियो, 
कानाश करूगा} उनके रक्तसे पिताका तर्पण करूगा। शोकं ` 
संतप्त माता का हुदय उंडा करूंगा 2 
"भयानक '""महूषि को इन चिधवाश्रों को रोते-कलयपते 
देखकर दया नहीं श्रात्ती ? मात्ताश्रों कौ गोद से छीनकर उनके 
प्रो को काटते समय मन में करूणा नहीं उपजती ? 
“नहीं ।'' रामक्रास्वरकठोरदहो यया, “ज्र मेरी मां, 
विधवा होकर कलप रही थी, तथ किसके सन में दथा प्राई- 


[ 32 


परगुरामे ८१ 





थौ! जव पिताक मृत्युस दसो होकर हम क्लपर्दैयेतय 
किसके मनम कस्णा खपजी यो? मरे1 सव मरे। विदधते 
हकर तदपत्ती मां को साक्षी वनाकरर ने प्रतिज्ञा फो है." 

“प्रायं को माता विघवा हो गह, एक उन्दोके दुःखे 
कारण 

“सावधान 1" राम गरज उठा, “तूने मां का दुष्र नहीं 
षां है । यदि भनजान में मो उनके प्रति कु कद्‌ गह तो. 

““कर्हुगी 1 श्रवदय कटमो 1 भ्रव मृ किसके निए जीनाटै। 
किप्नलिए्‌ दष । म वार-वार कगौ । श्राय ने एके विघवाकी 
पीड़ा मिटाने के लिए क्ितनो दहो नारियों का सौमाग्प दछौनकर 
विधवा वना दिया । पिता से वंचित होकर प्रकटे टी पितनी 
संतानो को पिताकेस्नेद्‌मे वंचित करदिया1 यह्‌क्दाका 
न्याय दै, भ्रां 2“ 

राम सदसा बरं वोल नेदीं सका } 

क्षत्राणो चिपा एक पग भ्रागे बढ़ प्राई, ""वोलो, प्रायं ! 
तुम तो पिपुत्रहो । विद्रानहो । राजा तो केवले रक्षक होत्रा 
है" ब्राह्मणी राजाको घमं का पय दिखाताहै। वही नियम 
यनाता है । समाज में व्यवस्या स्यापिते करता है 1 मुत्तं बताग्रो 
क्या सकी भो कोई व्यवस्वाकोटहै? तुमने तो श्रपनी माता 
फा दुख देखकर प्रतिना करली, किन्तु न कतपतो हुई माताम्रों 
का दुख कोन दुरे करेगा ? इनको पढम कौन देवेगा ? तुम्दारी 
माताकेतोपाचपुत्रह1 जव उन्हं सन्तोष नदींहूप्रातोये 
नारियां जिनके पति भ्रोर पुव-सव तुम्हारे शस यनन की वलि 
चट्‌ गपए्‌**"दनेका क्या होगा, येके सन्तोप करेगी? इनको 
कौन सान्त्वनादेगा ? इनके चिए क्या व्यवस्यादीटै तमने? इन्हें 
किस भ्रपराघ का दण्ड मिलंरहादटै? तम्दारा यह कंषान्याय 
है मा्यंव सम 2" 
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“ग्र्या "1" 

रामकोलगाजंसे चित्रके मनकी टीस उसके हृदय में 
चम गई दहो) रोती हई नारियं का कोलाहल उसका मन 
खरोचने लगा । नन्दे-नन्हं वन्यो का चीत्कार उसके हृदय में 
सलग उठा । पीड़ा से सिसिया कर राम धीरे-घीरे एकश्रोरको 
धूम पड़ा । 

“कहां चल दिए, धराय ?' चित्रा ध्रूमकर फिर सामनेभ्रा 
खड़ी हुई, “श्राप चूप क्यो हो गए ) वोलिए "कुद तो किए 
पत्ति, पच, पिता से ववित्त इन स्वियौ का क्रन्दन ध्राप नहीं सुन 
रहे है क्या? एक वार चखकट निकट से सुन सीजिए । भ्राषने 
श्रपनी माताकोत्तौ छटपटते देखा है न | पिताकेश्रमावकी 
पीड़ा भीस्षेली है ।.द्नकी पीड़ा भीः" 

राम का मन श्रकरुला उठा) चहु रिक्त ्र्लों से इधर-उधर 
ताकता हया भर्याए स्वर में वोला, ““मृल्ले जने दे, भार्या, मृञ्े 
जानेदे 

राम तेजी से वन फी धरोर वढ्‌ चला 1 वस्तियों मे उठते इ 
कातर क्रन्दन से, इन धातं चीक्तासों से जितनीद्र जा सके 
जितनी जल्दी जा सके" "यह्‌ करन्दन सुनते-सुनते वहं विश्षिप 
हो जाएभा। पैर भानो रह्‌-रहुकर कटे हुए शवो पर पड़ जा 
ह । राम लडखड़ा उठता है फिर सम्हल कर वन की श्रोर चरं 
लगता है । तेज । प्रौर तेज । श्रीर तेज 
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रामके मनम प्रयाह्‌ पोडा भग गर्ईहै। एकपलके लिए 
मी{चित्त दान्त नद्रीं होता । उठते-वंठते, सोते-जागते हर क्षण 
कारन मे फरण प्न्दन गजता रहता है । श्राषों के प्रागे रक्तमें 
सने पाव तद्फड़ति रहते ह 1 

राम छटपटा उता है । वने फे एकान्तम मी लगतादै जसे 
यहु युद्ध भूमि मे घडा हो-र्यिद्सेसने लोों फी भीड़ उसे 
चेरसखेतीहे। 

राम दस भयानक द्य से चुटकारा पाना चाहता दै । क्या 
करे 7 कटां जाए ? किससे मिटे? 

फामी-कमो मन होता दै कि किसी पिके तपोवनमें 
जाकर रहने लगे 1 पर" "मीड़ फो कल्पना करते हौ वह शिथिल 
षड जातादहै। 

किन्तु उस एकान्तम भी तो" 

तव? 

षयाफरे ? 


~ 7 
स दिन सहसा ही ऋषि परावसु श्रा गए । राम प्रसन्न हो 
॥ 
ऋपि परावसु विद्वामित्र के पौत्र ऋषि रेम्भके पुत्र होने 
रण सम्बन्धी भी ट! विरवासित्र पिता के मातुल ये । 
प परावसु श्रग्रज टै 
राम ते उचित रासन्‌ देकर ऋषिप 
या, प्त्राये ्राश्नम्‌ पर कुशल त ह. 
"वुल 1 ऋषि परावसु किन्न होकर हंस पटं 1 | 
राम चिन्तित हौ उडा । श्राग्रह्‌ भरे स्वर्‌ मै बोला, “क्या 
रौ दील रटे: १ 


रा, व्रा ? युम तो ६! राप क्लान्त ४ 
1) 


रावसुका ग्रादर-सत्कार 
2) 


“"नहीं 1 क्लान्त नही हू" भद्र! 

'नकोई विशेष कारण चिन्तितितो ह" द्रा 1" 

"हीं । जो ह, वट तोदहोनादी या, राम 1 विकषेष कारण 
तो तवे होता है जव श्राकस्सिकसूपसे क ॥ सने श्रा 
जाए \ किन्तु जव कोई कार्यं जानवृक् क र 

उसका पिरणाम ग्रवद्यस्मावी होता हतो उसे विक्ञेष कारण 

नदीं कटा जाता }' 
"स कुं समज्ञा नरी, प्रायं ! 1 
“तू श्रव नहीं समक सकेगा, राम, श्रव दयो समेगा ! ५ 
राम कुछ पल श्रचकचाया-सा वैठा र्हा" {किर मन्द स्वरम 
चोला, “श्राय मृह्च पर द्रभसन्न ई ?" 
म्प क्यो श्रप्रसन्न होडंगा +" 
“ने वु श्रचुचित किया? 
शराय परावसु ने सिर च्नटक कर कहा, न तेरा उच्ित-श्रः 
वित नहीं जानता, राम ॥ हा, तूने जो कू किया, उसकार्पा 
णाम श्रवदय हम अगत र्दे द! - 
राम एक पल के लिए स्तन्ब र्ट गया । रक्ष स्वरम वौ 


परणुखम सभ 


मार्जनमीैही कर्गा 1 मेरेकिएु का परिणाम प्रायं के लिए 
ययो कष्टकर्‌ होने पाएगा 
“मेरे निए ही वरयो, सवके लिए क्ष्टकर दो रहा दै ।"“ 
श्हपि परावसुने भी तेज पड़्कर कहा, "तुम तो इस एकान्तम 
यैठ कर प्रायरिचित कर रहे हो 1 छन्तु कमो तुमने हम महूपिपों 
कै विपयमेंभमौ सोचाहै, जिद भ्रपना कर्तव्य निभानि देः लिए 
रक्षण राजा प्रौरप्रजासे सम्प्कं यनाए्‌ रसना भ्रायदयक 
होत्ता दै । हमको तो तुमने संकट में डाल दिया राम {” 
"भ्रौर स्पष्ड करें प्रायं ।'” राम का स्वरतोखाहो गया, 
“मेरे एवान्तवास से भाप सोगों के कर्तव्य पानन में कोन-सो 
वाधा पड रटीदहै-यह्‌म घभीत्तकनदी समपाया। प्रपि 
वताहए्‌, प्राज्ञा परते ही मं खष़षापाकोदूर कर दूणा फु 
तो-1" 
“कह्‌करही कपा कन्या । जिन राजामरों को तुमने काट 
डाला है, उन्ह फिरते निनादोगे षया? हः!” 
"उसकी चर्चा कपो, अर्य? वह्‌ तो मने प्रतिक्ताको 
थो १ 
"वही तो कट्‌ रहा ह 1” अऋपि परावमु रुष्ट होकर वोके, 
श^्तुम तो भ्रपनो प्रतिज्ञा पूरौ कररहेये। कमो ब्राह्ममो को 
स्थिति पर भोष्यानदियाहै? शूद्रो नेसेवा करनी छौडदौ 
है 1 वैदयोने व्यापार कसना वन्द कर दिया ह 1 पहले कितने 
यडे-वड़े साय चला करतेये1 घरतो के इसद्धोरसे उकतद्ार 
सक निर्विन्त दोकरवे ग्रय-विक्रप करते ! प्रच जानतेहो म्या 
-दहदोतीं है? भद्र निभेय होकर दस्यु वन गए ह । एकान्तकी 
कोन ङे, नगरोमेभोलूटहोनेतमीरहै 1 रपेम कौन धेष्ठ 
उ्पापार करेभा--? रक्षऊ ढेः चिना व्यापार चत्ता है?” 
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“द्र उच्छ खल्‌ हो गए प्रतीक्षा करता हू-" . 
"रहने दो 1 रटने दो 1, ऋषि परावसुने उपेक्षासे सिर 
क्त द्या, “एकवार तुमने क्षत्रियो को मारने की प्रतिज्ञा की, 
पकाः दण्ड तो हम सुगत दही रहे ६-, , 
"व्ट्ण्ड ? कंसा दण्ड 2 रामका चटरा तमतमा उरा, 
शराय ज्येष्ठ होने के कारणमेरा श्रपमान कर रहे दै \ जव तक 
रे स्कन्धोसे जडी यें जाएं है, जव तक इन. युजानो मे वल 


र श्चौर जव तकं मुट्ठी मे यह्‌ परथ है, तव तक चरती पर किप 
न्निव मे इतना सार्हेख हैजो जामदग्नेम राम को दण्डदे श्रौर । 
वट्‌ दण्ड ब्राह्मणो को केलना पड़े 1 श्राजभी मरे श्रातंकसे सारी 
चरती कौपती है # 
“यह्‌ तुम्दारा दम्भ ह, राम--\'' 
शद्रा 1” राम कास्वर कठोरौ गया \ 
च्रटपि परावसु ने दढ स्वरमे कटा, “ नन सत्य कह रहा हैः 
म ! तुमने भटे दम्भ म राक क्षत्रियो को मारने की प्रतिज्ञा 
क श्र श्रव कायरो की तरह मुह {दधिपाकर वन मे चले ब्रा ॥ 
दों ? श्रव काह गया तुम्हारा पौरुष ? म्रव क्यो शूल गए 
प्रतिज्ञा, केवल क्षत्रियो को ब्राह्यणो का वैरी बनाने के लिए यष 
सव कियाथा ? क्षत्रियो चे रुष्ट होकर रक्षा करनी वन्द करदी 
है! चारो श्रौर ञ्जराजकता फंल गई दै 1 राजाभ्रव्‌ ऋषियों 
कौ भी दान नहीं देते 1 श्राश्रमों को भ्नाश्रय नहीं देते । ई 
सवके कारण तुम्दीं तो हो 1 केवल तुम ! तुम्दीने हम कोधो 
श श्रौर दरिद्रता का जीवन विताने के लिए छोड दिय 
ष्टं 1" राम गुर पडा, ते टी प्रतिज्ञा की थी, इसीलि 
श्राप कह सक्ते है, विन्तुर्मेन तो श्नपनी प्रतिज्ञा ही शूला ह म्म 
तर्चकायरदीह)" 


परपुरम ७ 


रामने उसेकर वाणोंसे मरा चूमौर कन्ये षद सटका 
सिया ! बाएं हाये विर्वकर्मा का बनाया हुप्राृटियोका भारी 
धनुपं प्रर दाहिने हाय मं विकराल परयु उठाकर योना, 
फिर त्रियो का नाश कषगा। निवत फरदुगरा। कोनी 
वयेगा । कोई नही 1“ 
वह्‌ तेजी से क्षपटता हूप्रा ग्रहन वनसे वाहरफी प्रोरयद्‌ 
चला। 
॥ 9 ~+ 
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विनाश ! 
महाविनाश्च ! 


रामके इत नरमेध मे युग श्रनजाने ही श्रपना सहयोग दे 
हाथा) सभीतो उसके सायये। । 

ब्राह्मणों श्रौर क्षत्रियो के वीच वैमनस्य की खाद्‌ वद्तोही 
ना रही थी 1 क्षत्रिय ब्राह्मणो से घृणा करने लगे । ब्रह्मणीं ने 
गि रुष्ट होकर श्रपतने को सोमित्त केर लिया राज-काजमें 
माग लेना छोड दिया । 

जो शुद्र पहले क्षवियों के भयसे उनके साथयेऽवेमौ राम 
कौ भीषण प्रतिज्ञा सुनकर स्तन्य रह्‌ गए] क्षत्रियो के साय 
रहकर कोई भी रामके परशु से नहीं वच सकता । उरकर शूद्र 
तै क्षत्रियो का रासन मानना द्धोडदिया। कई तो निरशंक 
होकर दस्पू वन गये । सेवाक्मं को वे श्रषमान समद्यने लगे । 

चारो ग्रोर श्रराजकता ! सूट-पाट । रक्तपात 1 

भय से काते वैश्यो ने बहुमूल्य रत्नो को सुरक्षित.रखने के 





चरती क्ते नीचे गाड {दिया 1 घन 
हाहाकार करने लगीं \ सुख मरीचिका 


गया । 
गरसन्तोप दही ग्रस स्तोष । 


कोई व्यवस्था तदी 1 
कोई शासन तरीं \ 
राजान्न को बुद्ध त श्रवकाच दी नहीं मिलता \ 
* राम प्रचण्ड शावितश्षाली दै। 
द 
भुव } 
क्षत्रियो का नाश । 
चरती लाशों से पट गई 1 
कुरकषेतर मे तीन कुण्ड रक्त सेभरगए। 
रामकोतवभी जञास्ति नदीं है । अभी प्रतिज्ञा पूरी नहो 
लियो की देह पर द्रभी भी 


हुई । चरती पर जानि कितने क्षात्रय 
गरटकाहुगरादै।\वे मी करटेगे 1 एक सी क्षत्रियं नहीं वचेगा । 
{ गया) हैहयवंश ही नहीं ज 


रामकाक्रोव वदत 
1 करेगा, वह भी शन 


वह्‌ भी शतु ह । घरतीकेस रेक्षत्रिय शु 
डाठेगा \ कदीं सीहो कोई भी हो 

व प्रग! चंग) कलिगं 
चर} त्रिगतं! मातिकावतः "` 
न वलक्ाली हिहययाजा अर्जन 


ग्निरामने क्षनरिय जति का छाल बनकर धर 


डाला 1 
गए 1 पौत्र गए । सम्बन्धी गए जो 


सव । पुरूव्॑षौ वीरं विदूरथ 1 देवत 


विजेता जामद 
के सारे खण्डोक्रो रौद 


हेहय श्र्जुन के पुन 
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के समान वली राजा सौदास । परमपराक्रमौ यिवि। शरू 
धात्ती राजा प्रतर्दन । मारय दिविरय । युद मे काल की नाति 
भ्रलय मचा देन वाल्ला जा मरत" "इनके वंशज मी राम के 
दुस्सह तेज के सामने नही श्राख्के। कौन वचेगा? क्वतक 
वचेगा। कदां दिपेगा ! 

यम सारीधरतवोको रोद रहा है"--सात द्रप" "नोपण्ड"" 

कोईमी महीं वचा। र 

सवर गषए। 

सव । 

कोई योद्धा महीं रेव रहा । 

करवीत र्त प्ि मरे तोनों कुण्डो के निकट ही एक श्रीर्‌ 
मुण्ड मरगया। 

चार वुण्ड। र 

किन्तु श्रमी मो प्रतिना पूरो नदीं हृ दै 1 क्षत्रानि्यो केष 
भँ गर्म सुरित है। कौन जनि क्रिसके-किसक पुवहीं। क्षत्रिय 
पिताकेषुत्र। वे मौ मरेगे । क्षत्रायि्ो के गर्मसेजन्मतेतेही 
उनके पु््ांफामी वय करकः राम श्रपने दय पन में पणीहूति 
डेगा। पिता का शव द्युकर कौ गर प्रतिन्ना कौ पूरौ करेया । 
फो नही वचेगा। कोई नहीं । धरतो श्रियो च दीन हो 
जाएगी । उन गभं के जन्म छेन तक राम प्रतीक्षा करेगा । 


फान चक की गति कौडई नदीं जानठा1 
समय के साय-साय कुस में एक शरोर बुण्ड रक्तसेभद 


घठा। 
धतियों कै रक्त से मरे पांच कुण्ड । 
राम नै सन्तुष्ट होकर उघो रष्ठ से पिदा तपरका क्रिया 


(71 
““जामदमनेय । परयुराम 1" बरहि कश्यप ने दाहिना हाय 


२ परशराम 


क 1111 


उठाकर श्राशीर्वाद दिया, "तू दुदृव्रतीहै। तु परमपराक्रमी 
1 तू समग्र घरती का विजिताहै। तूने सतोंद्ीपोंको श्रपने 
वश मे कर लियाहै। भार्गव, तू यज्ञ कर । तेरे यज्ञ का पुरोधा 
म स्वयं वनुंगा }' 

राम प्रसन्न हो उठा । 

यन्न हुश्रा। 

रामे ब्राह्मण कश्यप को दुर्लभ रत्नों से जड़ी हुई चालीस 
टाथ लम्बा, चालीस हाथ चौड़ श्रौर छत्तौस हाथ चो सोने 
की विलक्षण वेदी समर्पित कौ । संकल्प कर्ता हरा वोल्ञा, 
““प्रपतती जती हुई यह सारी धरती मने व्ह्यपि कदयपको 
दक्षिणामेंदी1 

वरह्यपि कश्यप ने निकट ही वैठे तेजस्वी ऋतिजों की श्रोरं 
देखा । 

रामनेब्रह्मपि को चुप देखकर विनय पूर्वक कटा, 'श्रदमपि 
प्रसन्नो! श्राशीर्बाद दें 1" 

"“जामदग्नेय, घरती तूने मृ दान दी ?" 

"स्वीकार करे ब्रह्यपि 1" 

“यद धरतो मेरी हुई ? 

“श्रापको हुई, ब्रह्मपि 1“ राम हंसा । 

"तो श्रवत घरती से निकल जा 1" 

“्रहापि 1“ राम चकित हुम्रा। 

"कु श्रौर मत सोच, जामदम्नेय । मै तेरा स्वभाव जानता 
ह" तू कोधो है, पराक्रमी द 1 किन्तु श्रव मेरी घरती पर विनाश 
मत कर, व्रत्स। श्रव मेरो प्रजाको श्रौर प्रातंकितत मत कर। 
तु दक्षिण समृद्रके तटपर श्रपनाश्नाश्रम वना। वहीं 
रह्‌ !“ 


रसम पल भर सोचता रहा, फिर मलिन हंसी ` हंसकर 
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वोला--“"प्रहमपि, प्रसन्न हों! रेका होम ।" 

प्रह्यपि कश्यप ने विद्यात सुवर्णवेदो को तौट्कर कटुके 
कर डाले । एक-एक सण्ड ऋच्विजो को देते हर्‌ वोद, 
पुम्हारामागह ) पराक्रमौ राममार्गेवसे मितो खारी परत्य 
सरि ब्राह्मणों कौ देता हं । भरषना-द्रना माग वाटकर निर्माण 
करो) जामदम्नेय रामक प्रोघतेि वचनिकेलिए्‌ बुद्ध क्षत्रा 
गि्यौँनेजन्मदटेतेहीश्रपनेपुर्रोकोष्धिषा दिया था।वेप्तव 
दो प्रौर वैश्यो के समान कमे करते हृ कितो प्रकार जपित 
1 उण्हे सोजो। धरती का शास्तनकषत्रियही कर राक्ता) 
उन्हें शिक्षादो। राजा वनप्रो । व्यदस्ा स्यापित करो! 

धनुप भीर परदु उछकर रप्र खड़ा हो गया, "तव ब्रह्मवि, 
मूषे भागा दं। 

ग्र्या कश्यप मी उठ ददे । दाहिना दाथ उठाकर प्रायो- 
याददेते ह्ये बोद्ध, "तरु महानहै, राम। जवते घरतीदहै, 
जव तफ सूये प्रर बद्रहैः रक्त ते भरेये वायो कुण्डतेरेयश 
फी गाया करये । भ्रजसे दनका नामि "रामहद' दपर । यहं 
श्यनि समन्त पंचक तीथं बनेमा। सू यशस्वीहो। ज्ञानीहो। 
धर्माचरणः कर ।'' 

राम धीरे-धीरे भ्रागि वह्‌ ग्रया। 

© 

सगा जसे सहा कई वृक्षो को श्रोटमें दि ग्राह । 

राम ठिठका, "कनद? 

फो उत्तर नही मिला । 

बिन्तुरामनेदेसातो है, कोई सहसा छि मया 1 

प्राङृति कुद परिवित-सी लगी थी । एक वार क्रलक मर 
मिली यी । यम स्मरथ षणेकी चेष्टा करने लगा। 

फीनदहैः 


- परशुराम 
ङ कर न्म 
सहसा वह घुम कद वुक्षके दूसरी द्नौय्श्रा गया॥ हा \ 
चान {लिया १ । 
प्राथ \ | 
- सामने स्तव्य खड़ा योद्धा काप उठा + ससे स्वरम वोलाः 


राम ते लपक कर श्राय को वहे मै भर लिया, “तू करी 
चला गया चा घ्रायु \ जाति समय एक वार तिला मी नदीं । 
19 


तू“ 
अआयुकी प्रखं चमक उटीं 1 गीखे स्वर सै बोला, "दवय 
सेजारहाथा॥ सहसा तुङ्े देखकर ठमक गय ( 

““श्रर्छा किय । किर पता नहीं सट होती मी कि नरीं। 
तू प्रसन्न तो दै?" 

"तसे छपा दे, मित्र +” पल भर सुक कर श्रायुने सहमते- 
सटमते पूया, ` छ्नौर्‌ तू ? धायं रुमण्वान, धार्ये सुपण" । 

प्तं तौ पपनी प्रतिज्ञा पूरी करने भे लगा रहा 1 श्रग्रउ 


{फिरमीभे हासा नही तू जाता है, पिता क्री मृत्यु पर्‌ दु 
से कातर हौकर सौते इक्कीस वार छाती पीटकर रुद कि 
था \ सने दस परशु से इवकीस वार चरती पर्स क्षत्रियो 
नाद्य किया 1 उनके र्त से पांच कुण्ड भर दिए भ्रौर 3 
रक्त से मने विता का तपण किया) 

“तू परशुराम हे, मिच्च ] परमपसाक्मी टै 1 

"किन्तु तेरी प्रतिक्ञाः "सेने सुना हैमी भी चरती 
क्षत्रियो कते कायर पुत्रः" ०3) ~ 

{ {+न ट. {सितः 
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“उन्‌ ब्रह्यपि कदयप का भ्रागोवदि मितादै, भरायु। वे 
भुरक्षितर्है। मनेयन्नद्ियायाभायु) परारी धरतो ब्रह्पिको 
दक्षिणार्भेदेदीदटै। प्रवकृश्यपफिरक्षत्रियो कोराजा वनाम । 
नके हाथो म लासन सौरपेगे । सपे! मतो धरषठीसे मुक्त 
हभ्रा 1” 

"तु महान है। वन्दनीय) प्रतिरथो दण्डकापु्र प्राग 
तुके प्रणाम करतार 1" 

दोर्घजीकी हो, भायु 1" राम पौरेसेहुंष षडा । चने 
फो तत्सर्‌ होकर वोला, “मुने ब्रहि फाश्रादियदहै किनकी 
धरतो छोदकर दक्षिण समुद्र के तट पर चला जाऊं । जारहा 
ह्। श्रव शेय जीवन महेन्द्र पवत पर भराश्रम बनाकर विता 
दुगा । प्रद्रा" राम चलपदडा1 

भ्रा स्तग्य षदा उस विराटकाय पुप्प कौ पोर देता 
रहा । एक दिन उसके पराक्रम से सारी धरती पर उयल-पुयल 
हो गई पो--प्राज वह भ्रकेला हो चला जा रहा है। धरती पर 
उरक पु भो नहीं रहा । न मोह, न परधिकार"" 

श्रवु फी भाषे गोलो हो भराई । 

पदप दुर होतीजा रही धी“ 

दूर" "धीर दुर" 


